श्ग्न्‌ | 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईजी- ॥7 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 


श्व 


जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्ली 


विशेषज्ञ समिति 


प्रो. वी. टी. सेबस्टियन 


विजिटिंग प्रोफेसर, जेएनयू 


एवं आचार्य (दर्शनशास्त्र), 


पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ 


डॉ. रूपलेखा खुल्लर 
दर्शनशास्त्र विभाग, 
जानकी देवी स्मृति 
महाविद्यालय, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


डॉ. सुद्न्या कुलकर्णी 
दर्शनशास्त्र विभाग, 
जानकी देवी स्मृति 
महाविद्यालय, 

दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


डॉ. गरिमा मणि त्रिपाठी, 

दर्शनशास्त्र विभाग, 
माता सुन्दरी महिला 

महाविद्यालय, 

दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


डॉ. मीता नाथ 
दर्शनशास्त्र विभाग, 
रामजस महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


डॉ. अमित कुमार प्रधान, 
दर्शनशास्त्र विभाग, 

रामजस महाविद्यालय, 

दिल्ली विश्वविद्यालय 


डॉ. बिन्स सेबस्टियन 
दर्शनशास्त्र विभाग, 

सेन्ट स्टीफेन्स महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


डॉ. विजय कुमार, 
दर्शनशास्त्र विभाग, 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
महाविद्यालय, 
दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


डॉ. सुमेश एम. के. 
दर्शनशास्त्र विभाग, 
कला संकाय, 

दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


सुश्री प्रियम माथुर, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र, एसओआईटीएस, इग्नू 


एसओआईटीएस अकादमिक सदस्य 


प्रो. नन्दिनी सिन्हा कपूर, प्रो. शुभांगी वैद्य, प्रो. बी रुपिणि, डॉ. सदानन्द साहू 


पाठ्यक्रम निर्माण दल 


खण्ड इकाई लेख इकाई अनुवादक 
खण्ड 4 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 

इकाई 4 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र डॉ. तरंग कपूर श्री हेमेश कुमार 
का परिचय 

इकाई 2 जेव-नीतिशास्त्र सुश्री श्रुति शर्मा डॉ. उपेन्द्र कुमार 


इकाई 3 पर्यावरणीय नीतिशास्त्र डॉ. प्रगति साहनी 


डॉ. मंजुला सक्सेना 


इकाई 4 नीतिशास्त्र एवं प्रौद्योगिकी डॉ. वाल्टर मनेजेस 


डॉ. भरत कुमार भारती 


खण्ड 2 नीतिशास्त्रीय विचार-विमर्श 


इकाई 5 इच्छामत्यु डॉ. सुद्न्या एन. कुलकर्णी डॉ. रिंकी जादवानी 
इकाई 6 आत्महत्या सुश्री आरुषि सिंघल डॉ. उपेन्द्र कुमार 
इकाई 7 प्रजनन अधिकार डॉ. महक उप्पल डॉ. आशुतोष व्यास 
इकाई 8 आतंकवाद डॉ. जॉय कइप्पननिकल डॉ. उपेन्द्र कुमार 
इकाई 9 म॒त्युदण्ड डॉ. सुद्न्या एन. कुलकर्णी डॉ. रिंकी जादवानी 


इकाई 40 पशु-अधिकार श्री इकबाल हुसैन अहमद 


डॉ. रिंकी जादवानी 


खण्ड 3 संव्यावसायिक नीतिशास्त्र 


इकाई 44 संव्यावसायिक नीतिशास्त्र डॉ. रिकी जादवानी 
का परिचय 


श्री हेमेश कुमार 


इकाई 42 मीडिया एवं साइबर नीतिशास्त्र श्री मोहम्मद इरशाद 


डॉ. प्रीति रानी 


इकाई 43 चिकित्सीय नीतिशास्त्र सुश्री विनीता 


डॉ. भरत कुमार भारती 


इकाई 44 व्यावसायिक नीतिशास्त्र सुश्री दीप्ति सिन्हा 


डॉ. भरत कुमार भारती 


विषय-वस्तु सम्पादक 


डॉ. सुद्न्या कुलकर्णी, दर्शन विभाग, जानकी देवी स्मृति महाविद्यालय, दिल्ली 


डॉ. श्रद्धा शाह, दर्शन विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली 


विषय-वस्तु सम्पादन (हिन्दी) 


डॉ. रिंकी जादवानी, व्याख्याता (दर्शनशास्त्र), मानविकी विभाग, मानवीकि विभाग, देल्ही 


टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली 


डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र, एसओआईटीएस, इग्नू नई दिल्ली 


प्रारूप सम्पादक 


प्रो. नन्दिनी सिन्हा कपूर, एसओआईटीएस, इरनू, नई दिल्ली 


डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता, एसओआईटीएस, इग्नू नई दिल्ली 
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पाठ्यक्रम समन्वयक 


प्रो. नन्दिनी सिन्हा कपूर, एस ओ आई टी एस, इग्नू. नई दिल्ली 


सामग्री उत्पादन 


विषय-वस्तु 


खण्ड ॥: अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 


इकाई |: अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय 
इकाई 2: जेव-नीतिशास्त्र 

इकाई 3: पर्यावरणीय नीतिशास्त्र 

इकाई 4: नीतिशास्त्र एवं प्रौद्योगिकी 

खण्ड 2: नीतिशास्त्रीय विचार-विमर्श 


इकाई 5: इच्छामृत्यु 
इकाई 6: आत्महत्या 
इकाई /: प्रजनन अधिकार 
इकाई 8: आतंकवाद 
इकाई 9: मृत्युदण्ड 
इकाई ]0: पशु-अधिकार 


खण्ड 3: संव्यावसायिक नीतिशास्त्र 


इकाई ।: संव्यावसायिक नीतिशास्त्र का परिचय 


इकाई ।2: मीडिया एवं साइबर नीतिशास्त्र 
इकाई ।3: चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


इकाई 4: व्यावसायिक नीतिशास्त्र 


पाठ्यक्रम परिचय 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 6 क्रेडिट का जेनेरिक कोर्स है। यह मुख्यतः दर्शनशास्त्र से इतर 


पाठ्यक्रम के शिक्षार्थियों के आशय से निर्मित है | 

अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र उन अनेक मानवीय उद्यमों के अनेक विशिष्ट क्षेत्रों में नैतिक निर्णय 
करने की प्रक्रिया की दार्शनिक मीमांसा है। ये मानवीय उद्यम अद्वितीयता, जटिलता, 
कभी-कभार नवीनता, और बहुधा दुविधा को प्रदर्शित करते हैं, जोकि सामान्य जीवन-गति 
में दुर्लभ है। इस मीमांसा का प्रयोजन यह समझना और, आवश्यक होने पर, वह सैद्धान्तिक 
ढांचा एवं सामान्य सिद्धान्त विकसित करना है, जो मानवीय उद्यम के इन क्षेत्रों में नैतिक 
निर्णय का आधार निर्मित कर सकें | 

अपने मूल में, नैतिक निर्णय, उचित, या शुभ (अच्छा) या नैतिकरूप से स्वीकृत के निर्धारण 
से सरोकार रखता है | वैकल्पिक रूप से कहा जाये तो, यह सारतः: उन प्रश्रय दिये जाने 
योग्य अभिरुचियों और इन अभिरुचियों को पाने की प्रयासवाले दर्शित किये जाने योग्य कृ 
त्यों और व्यवहारों को निर्धारित करने का प्रयास है। अतः, यह मूल्य-निर्णय का प्रश्न है, 
जिसमें कुछ अभिरुचियों, कृत्यों और व्यवहारों को अन्य की अपेक्षा प्रधानता दी जाती है, 
परन्तु, यदि अधिक नहीं तो, समानरूप से महत्वपूर्ण एक चिंता यह समझने की भी होती है 
कि इन मूल्य-निर्णयों को कैसे बनाया गया | 

इन निर्णयों पर एक से अधिक रास्तों को पाना असामान्य नहीं है। दृष्टान्ततः, झूठ बोलना 
अथवा चोरी करना सामान्यतः अस्वीकृत व्यवहार माना जाता है, लेकिन इस निष्कर्ष तक 
पहुँचने के आधार समाज या व्यक्ति-सापेक्ष हो सकते हैं। क्या यह निहित करता है कि 
निर्णयों के सभी ढंग समान वैधता रखते हैं, अथवा क्या कुछ विशिष्ट ढंगों को अन्य ढंगों 
की अपेक्षा वरीयता देनी चाहिए? दृष्टान्ततः, क्या हमें अपनी अन्तःप्रज्ञा या बुनियादी इच्छाओं 
पर भरोसा करना चाहिए, या हमारे चयनों के सम्बद्ध मूल्यों को बनाने वाले 
सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक संस्कारों के सामने समर्पण कर देना चाहिए, या किसी 
प्राधिकारी पर विश्वास करना चाहिए कि वह हमारे लिए निर्णय करे| यह हो सकता हे कि 
इन ढंगों पर विश्वास करने से, बहुधा नैतिकरूप से उचित निर्णय प्राप्त हो जाये, लेकिन 
किसी उचित निष्कर्ष को प्राप्त करना इन बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि इन ढंगों को 
नैतिक निर्णय के लिए विश्वसनीय साधन माना जाये, क्योंकि जैसे ही सापेक्षतः जटिल 
स्थिति आती है, इन ढंगों की अविश्वसनीयता शीघ्र प्रकट हो जाती है। दृष्टान्ततः, झूठ 
बोलने और चोरी करने का वही व्यवहार, किसी भिन्न सन्दर्भ मे, इस तरह जटिल हो कि 
इस तरह का आसान निर्णय सम्भव न हो। उदाहरण के लिए, किसी की जान बचाने के 
लिए झूठ बोलना या चोरी करना हमें सापेक्षतः अधिक कठिन अवस्था में खड़ा कर सकता 
है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जटिल सन्दर्भा में ये ढंग उचित नैतिक विकल्प 
चुनने में अनिवार्यतः असफल हों। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जटिलताओं का अभाव 
नहीं है कि इन ढंगों की अन्ततः सीमा न आये। यह समझना चाहिए कि प्रश्न इस तरह के 
निर्णय लेने में सरलता या जटिलता का नहीं है। बजाय इसके, प्रश्न परिस्थिति की सरलता 
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या जटिलता से निरपेक्ष, निर्णयों तक पहुँचने में उचित आधार के विकास या विकास की 
आवश्यकता के बारे में है। 

अतः, एक विकल्प है, अपनी बौद्धिकता पर विश्वास करना और उन सामान्य सिद्धान्तों पर 
पहुँचने का प्रयास करना है, जिन पर निर्णय लेने में विश्वास किया जा सके | बौद्धिकता पर 
विश्वास वह विकल्प है, जिसक अभ्यास दर्शनशास्त्र का उप-क्षेत्र, नीतिशास्त्र करता हे | 
ऐसा करने में, नीतिशास्त्र प्रमाणीकरण के साधन के रूप में यौक्तिकरण (आर्ग्युमेन्टेशन), 
किसी विश्वास के सांगोपांग की छानबीन के लिए संदेहवाद और तकशास्त्र की दृढ़ रस्सी 
पर बिना समझौते के चलने पर भरोसा करता हे | अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, मानवीय उद्यम के 
उन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के सन्दर्भ में, जो हमारे दैनन्दिन के अनुभव और सहभागिता से 
विचलन का प्रतिनिधित्व करने वाले आचरणों को सम्मिलित करते हैं, इसी तरह का अभ्यास 
करता है। ये आचरण कुछ महत्वपूर्ण नैतिक निहितार्थ रखते हैं, जो दार्शनिक मीमांसा के 
योग्य हैं। इन क्षेत्रों की अद्वितीयता, नवीनता और दुविधा बहुधा नीतिशास्त्र के क्षेत्र में 
अवधारणाओं, सिद्धान्तों, और सैद्धान्तिक ढांचों की वर्तमान समझ को पुनः आकार देने की 
सामर्थ्य रखती हैं | 

यह कोर्स इन क्षेत्रों से उपजे नैतिक मुद्दों, वाद-विवादों और दुविधाओं से परिचित कराने 
और उनको सम्बोधित करने के लिए सैद्धान्तिक ढांचा और सामान्य सिद्धान्तों को विकसित 
करने का प्रयास है। कुछ विशिष्ट क्षेत्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और 
जिनको इस कोर्स में सम्मिलित किया गया है, वे हैं, 'जेव-नीतिशास्त्र, “पर्यावरणीय 
नीतिशास्त्र, 'नीतिशास्त्र एवं प्रौद्योगिकी’, 'मीडिया एवं साइबर नीतिशास्त्र, 'चिकित्सीय 
नीतिशास्त्र और “व्यावसायिक नीतिशास्त्र'। इस क्षेत्र पर सामान्य विमर्श के अतिरिक्त, यह 
कोर्स कुछ नीतिशास्त्रीय मुद्दों और तत्सम्बन्धी दुविधाओं, जिनका 'इच्छामृत्यु', 'प्रजनन 
अधिकार' और 'पशु-अधिकार' आदि के उप-क्षेत्रों में विशेष महत्व है, की भी चर्चा करता 
है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको अभी वर्णित किसी उप-क्षेत्र में बांधा नहीं जा सकता है, फिर 
भी ये मुद्दे कुछ महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्नों को उठाते हैं, जो अपनी चर्चा के लिए जगह बनाने 
के योग्य हैं, जैसे, 'आत्महत्या', 'मृत्युदण्ड', और 'आतंकवाद'। इन मुद्दों पर भी इस कोर्स में 
विमर्श किया गया है। 

पाठक से आशा की जाती है कि वह क्षेत्र-विशिष्ट नैति मुद्दों, इन मुद्दों द्वारा प्रस्तुत उन 
चुनौतियों, जो जीवन, निजता, व्यक्तिपन, सहमति, गोपनीयत और वाक एवं अभिव्यक्ति की 
स्वतन्त्रता ली परम्परागत समझ के समक्ष प्रस्तुत हुई और अन्ततः इन मुद्दों और दुविधाओं 
को सम्बोधित करने वाले विविध सैद्धान्तिक ढांचों को समझे | 


सन्दर्भ तरीकों पर टिप्पणी: चूंकि कई सन्दर्भ तरीक हैं, जैसे, एमएलए, शिकागो, इत्यादि | 
विद्यार्थी यह पायेगा कि विभिन्न इकाईयों में विभिन्न सन्दर्भ तरीके अपनाये गये हें | 


| 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईजी- ।7 


खण्ड | 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय 


खण्ड परिचय 


खण्ड “अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय“ चार इकाईओं वाला है। यह खण्ड व्यवहार एवं 
दिन-प्रतिदिन के मुद्दों, दुविधाओं, और समस्याओं के सम्बन्ध में नीतिशास्त्र एवं नीतिशास्त्रीय 
सिद्धान्तों की सम्भावनाओं और उपादेयताओं को प्रस्तुत करता है और उनकी छान-बीन 


करता हे | 


इकाई | “अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय“ नीतिशास्त्र के विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को संदर्भित करने, नीतिशास्त्र के क्षेत्र में कुजी शब्दों को परिभाषित 


करने, नीतिशास्त्र के अध्ययन के मुख्य दृष्टिकोणों के अध्ययन, और अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 


की पद्धति एवं प्रमाणित करने की समस्या के अध्ययन, का प्रयास है। यह ध्यान में रखते 


हुए कि यह कोर्स दर्शनेतर विषयों के शिक्षार्थियों के लिए है, अतः यह इकाई नीतिशास्त्र या 


नीति दर्शन की मुख्य अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। 


इकाई 2 “जेव-नीतिशास्त्र" जैवनीतिशास्त्र की अवधारणा और इसके मूल मुद्दों को तलाशती 


है। यह इकाई चिकित्सीय तकनीकि में के क्षेत्र में उन्‍नतियों और मानव एवं पर्यावरण के 


मध्य सम्बन्ध के कारण उत्पन्न समकालीन चुनौतियों से से उत्पन्न नैतिक संघर्षों का 


विश्लेषण और मूल्यांकन करने का प्रयास करती है। 

इकाई ॐ “पर्यावरणीय नीतिशास्त्र“ नीतिशास्त्र और तत्सम्बन्धी दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करती 
है, और उन पर विमर्श और विश्लेषण करती है। यह इकाई प्रकृति के विषय में कृत्यों की 
नैतिकता को निर्धारित करने के लिए सिद्धान्तों और अवधारणाओं, सूत्रों और नियमों को 
खोजने का प्रयास करती हे | 

इकाई 4 “नीतिशास्त्र एवं प्रौद्योगिकी” नीतिशास्त्र और प्रौद्योगिकी के मध्य सम्भावित 


अन्तर्सम्बन्ध की छान-बीन करने का प्रयास करती है। यह इकाई प्रौद्योगिकी की अवधारणा, 


नवाचार की अवधारणा, तकनीकी और नवाचार के मध्य सम्बन्ध, तकनीकि में सम्मिलित 


आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यों की चर्चा और विश्लेषण करती हे | 


इकाई 4 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय | 


रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 
॥. परिचय 


4.2 आधारभूत अवधारणाएँ 


4.3 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय 


4.4 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र: परिभाषा 

4.5 नैतिक प्रसंगों को समझने के दृष्टिकोण 
4.6 विधि और तर्गसंगतता की समस्या 

4.7 विश्लेषण 

4.8 सारांश 

4.9 कुंजी शब्द 


4.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र या व्यावहारिक नीतिशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र हे जिसका सामना हम अपने 


जीवन के हर क्षेत्र में करते हैं | वर्तमान इकाई के उद्देश्य हैं; 


० नीतिशास्त्र के व्यापक क्षेत्र के तहत अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को एक विषय के रूप में 


प्रासंगिक बनाना | 


० नीतिशास्त्रीय जांच की विशिष्ट प्रकृति को एक प्रामाणिक अध्ययन के रूप में स्थापित 


करना | 


० नीतिशास्त्र के क्षेत्र में प्रयोग में आने वाले प्रमुख शब्दों को परिभाषित करना | 


* नीतिशास्त्र के अध्ययन के तीन दृष्टिकोणों पर चर्चा करना | 


* डॉ. तरंग कपूर, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


अनुवादक-- श्री हेमेश कुमार, स्वतंत्र अनुवादक, आगरा | 


॥0 


° नैतिक प्रसंगों को समझने के तरीकों का विश्लेषण करना | 


° विधि और तर्गसंगतता की समस्या पर चर्चा करना | 


॥. परिचय 


यह माना जाता हे कि अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का लक्ष्य सामान्य नैतिक सिद्धांतों को लागू 


करके व्यावहारिक समस्याओं को हल करना है। हालांकि, यह देखा गया है कि नैतिक 


सिद्धांतों या किसी सामान्य नैतिक नियम पर आधारित व्यावहारिक निर्णयों के प्रति सरल 
अनुगमन संभव नहीं है। (जैसे “किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए या हानि का जोखिम 


नहीं उठाना चाहिए”, “लोगों के साथ उचित और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए“, 


आदि) | यही कारण है कि “सिद्धांत और व्यवहार” के बीच एक अंतर प्रतीत होता हे | 
नियमों और सिद्धांतों को हमेशा मानवीय अनुभवों, सही कृत्य, प्रेरणा, आदि से जोड़ा जाना 
चाहिए | 

पीटर सिंगर का तक है कि नैतिकता को ऐसी आदर्श प्रणाली के रूप में नहीं देखा जाना 
चाहिए जो केवल सिद्धांत में महान है लेकिन व्यवहार में नहीं है। नैतिक निर्णयों की 
सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि वे हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। हालाँकि, 
दुविधाओं वाली स्थितियों में, नैतिक नियम परस्पर विरोधी हो सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख 
अवधारणाओं को परिभाषित करें, जो विषय से संबंधित हैं और किसी भी नीतिशास्त्रीय चर्चा 
में अक्सर उपयोग की जाती हैं | 


॥.2 आधारभूत अवधारणाएँ 


॥.2. नैतिकता 

नैतिकता, लैटिन शब्द मोरालिस से आया है। यह ऐसे मानकों या सिद्धांतों का एक निकाय 
है जो किसी विशेष दर्शन, धर्म या संस्कृति की आचार संहिता या किन्ही सार्वभौमिक माने 
जाने वाले आदर्शो से प्राप्त होता है। इसे किसी व्यक्ति के जीवन में और समाज की 
संरचना एवं कार्यप्रणाली में, नैतिक घटनाक्रमों के अनुभवजन्य ज्ञान के रूप में भी जाना 


जाता हे | 


इसके अलावा, नैतिकता को समझने का एक और तरीका यह हे कि इसे 'शुभता' या 'सही' 


के पर्याय के रूप में देखा जाए। नैतिकता 'सही' या 'शुभ' और 'गलत' या 'अशुभ', निर्णयों, 


[ 


कार्यों और उद्देश्यों के बीच का अंतर है। वर्णनात्मक अर्थ में नैतिकता, सामाजिक 
रीति-रिवाजों, आचार संहिता और सांस्कृतिक या व्यक्तिगत मूल्यों को शामिल करती है। 
सरल शब्दों में नैतिकता हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों और कर्तव्यों की 
बात करती है, जैसे; “लोगों को हानि न पहुंचाना”, “न्यायप्रिय रहना”, “दूसरों का सम्मान 


करना”, “हमेशा सत्यवादी रहना”, और “अन्यान्य” | 


॥.2.2 मूल्य 


मानव जीवन के परम लक्ष्य के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमारे निर्णय ही 


मूल्य हैं । मूल्यों को उन परिस्थितियों के रूप में समझा जा सकता है जो लोगों द्वारा और 


लोगों के लिए वांछित हैं। स्वयं के साथ-साथ समाज के स्तर पर हम उन्हें सुदुढ़ करने 


की दिशा में काम करते हैं। उदाहरण के रूप में स्वास्थ्य, धन, खुशी, स्वतंत्रता, समानता, 


कल्याण, न्याय, लोकतंत्र, विधि का शासन, आदि | 


4.2.3 सदगुण 


ये वे चारित्रिक विशेषताएं हैं जो व्यक्ति के साथ-साथ अच्छी समाज व्यवस्था के लिए 


वांछनीय हैं | उदाहरण के लिए साहस, आत्म-नियंत्रण, न्याय, संयम, विवेक, आदि | 


१.2.4 नीतिशास्त्र 


नीतिशास्त्र ग्रीक शब्द एथोस से आया है, जिसका अर्थ है चरित्र। चरित्र के विज्ञान के रूप 


में नीतिशास्त्र सही और गलत व्यवहार की अवधारणाओं को व्यवस्थित और अनुशंसित 


करता है। यह 'सही-'गलत', 'शुभ'-'अशुभ', 'गुण'-'अवगुण', आदि जैसी अवधारणाओं को 


परिभाषित करके मानवीय नैतिकता के सवालों को हल करने का प्रयास करता है। इस अर्थ 


में नीतिशास्त्र को “नैतिकता के दर्शन” या “नैतिकता के दार्शनिक अध्ययन” के रूप में भी 


परिभाषित किया गया है, अर्थात सदाचार, कर्तव्यों, मूल्यों और गुणों का उनके आपसी 


सैद्धांतिक संबंधों को खोजने के उद्देश्य से एक शास्त्रीय अध्ययन | यह विषय कई प्रश्नों को 


उठाता है और उत्तर देता है, जैसे; मानव आचरण में सही या गलत क्या है? वह क्या है 
जो हमें किसी व्यक्ति या कार्य को अच्छे, बुरे, सही या गलत के रूप में आंकने की अनुमति 
देता है? हम नैतिक निर्णय और मूल्यांकन कैसे करते हैं? आचरण के कौन से सिद्धांत 


मान्य या अमान्य हैं, और क्यों? क्या सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले सिद्धांत या कानून 


हैं या हर स्थिति के अनुसार इनको तय किया जाना चाहिए? हमारे कार्य जैसे, मदद 


॥2 


करना, चोरी करना, हत्या करना, करुणा दिखाना, झूठ बोलना, दान करना, धोखा देना, 
आदि सही हैं या गलत, और हैं तो क्‍यों? नीतिशास्त्र नियमों, सिद्धांतों और मूल्यों की 


रूपरेखा बनाकर हमारे दैनिक जीवन को जीने के सही तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करता 


है। यह इस तरह जांचता भी है कि सदाचार, कर्तव्य, मूल्य और गुण व्यवहार में काम करते 


हैं या नहीं। सामान्य भाषा में नीतिशास्त्र और नैतिकता शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान 
पर भी किया जाता है। 

4.2.5 नीतिशास्त्रीय नियम / सिद्धांत 

ये वे सामान्य अवधारणाएँ हैं जिनके द्वारा सदाचार, मूल्यों और गुणों का आंकलन कर 
नेतिक अनिवार्यताओं को प्राप्त किया जाता है। हमारे सभी कार्यो का परीक्षण नीतिशास्त्रीय 
सिद्धांतों के सापेक्ष किया जाता है। नीतिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः तीन दु 


ष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं; 


4.2.5.4 वर्णनात्मक नीतिशास्त्र: वर्णनात्मक नीतिशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नैतिकता का 


अध्ययन है। यहाँ नैतिक जीवन का विवरण और व्याख्या इस बात पर केंद्रित है कि यह 
किसी के नैतिक अनुभव और समाज की नैतिक संहिता में किस तरह व्यक्त होता हे | 
वर्णनात्मक नीतिशास्त्र एक व्यक्ति के जीवन में और समाज की संरचना और कार्यप्रणाली में 


नैतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन या अनुभवजन्य ज्ञान है। नीतिशास्त्र की यह शाखा 
नैतिक घटनाओं, व्यवहार और विचारों को समझने के लिए नैतिकता के बारे में लोगों की 
मान्यताओं और संकल्पनात्मक प्रारूप को ध्यान में रखती है। नीतिशास्त्र की यह शाखा 
लोगों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखती है जिसके आधार पर कार्यों को सही या गलत 
के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और नैतिक अवयवों की विशेषताओं को सदगुण / 
दुर्गुण के रूप में आंका जाता है। 


4.2.5.2 मानकीय नीतिशास्त्रः मानकीय नीतिशास्त्र एक वैध नीतिशास्त्रीय प्रणाली (सभी 


मनुष्यों पर लागू मूल्यांकन के नैतिक मानकों और आचरण के नैतिक नियमों का संग्रह) की 


व्यवस्थित संरचना का अध्ययन करता है। यहां का कार्य सही या गलत का मूल्यांकन 


करना तथा कार्य, व्यवहार और जीने के तरीकों के लिए नैतिक नियम निर्धारित करना है। 


मानकीय नीतिशास्त्र का उद्देश्य सभी के लिए मान्य नैतिक मानदंडों की एक सुसंगत 


प्रणाली की खोज या निर्माण करना है। नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों का उद्देश्य हमारा यह 
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मार्गदर्शन करना है कि जो नैतिक रूप से सही है उसे समझना और अपनाना है तथा जो 


गलत है उससे बचना है। कुछ महत्वपूर्ण मानकीय नीतिशास्त्रीय सिद्धांत हैं; 


७ कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र: कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र एक कर्तव्य-आधारित नीतिशास्त्र है। 


हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम सही काम करें और गलत काम न करें। इमैनुएल कांट के 


अनुसार नैतिक सिद्धांत और नियम व्यक्ति के इस चुनाव को निर्देशित करते हैं कि उसे 


क्या करना चाहिए| कांट के तर्क को गैर-परिणामवादी या कर्तव्यपरक कहा जाता है 


क्योंकि यह परिणाम को नहीं देखता है बल्कि नियम या कर्तव्य पर विचार करता है जो 


हमारे कार्यों को नियंत्रित करते हैं | ग्राउडवर्क ऑफ गेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स (0785) में 


कांट हमारे कर्तव्य और नैतिकता को तार्किकता में ही स्थापित करते हैं। वह निरपेक्ष आदेश 


का प्रथम सूत्रीकरण प्रस्तुत करते हैं, जो तर्क देता है कि किसी को इस तरह से कार्य 


करना चाहिए कि वह यह इच्छा भी साथ साथ रख सके कि उसके कृत्यों का सूत्रवाक्य 


(तर्क जो हमारे मन्तव्य को निर्देशित करता है), सार्वभौमिक नियम बन जाय | 


७ परिणामवाद: इस दृष्टिकोण के अनुसार, किसी के कार्यों के प्रभावों या परिणामों को उस 


विशेष कृत्य के सही या गलत होने के संबंध में किसी भी निर्णय के लिए अंतिम आधार 


माना जाता है | बेंथम (0823) और मिल (863) द्वारा दिए गए शास्त्रीय उपयोगितावाद के 


अनुसार, सुख ही एकमात्र परिणाम है जो मायने रखता है। उस कृत्य को सही कहा जाता 
है जो दी गई स्थिति में किसी भी अन्य क्रिया की तुलना में अधिक खुशी लाता है। शुभ 
ऐसी अधिकतम संख्या के अधिकतम शुभ में निहित है जो अधिक से अधिक दर्द को कम 


करता है और खुशी को बढ़ाता हे | 


७ सद्गुण नीतिशास्त्र: नैतिकता केवल नैतिक कानूनों और कर्तव्यों के परिणामों या पालन 


के बारे में नहीं है, बल्कि यह सद्गुणी चरित्र के बारे में है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू 


मानव स्वभाव के अध्ययन पर जोर देते हैं। अर्थात कुछ विशिष्ट गुणों का अध्ययन जिन्हें 


हम स्वयं और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण मानते हें | वह इस बात को महत्व देते हैं कि एक 
अच्छा मनुष्य होना क्या और कैसे होता है और बताते हैं कि एक सार्थक जीवन जीने के 
लिए लोगों को अच्छे चारित्रिक गुण विकसित करने चाहिए जैसे, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, 


साहस आदि | 
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4.2.5.3 अधिनीतिशास्त्र या विश्लेषणात्मक नीतिशास्त्र: अधिनीतिशास्त्र या विश्लेषणात्मक 


नीतिशास्त्र को तार्किक रूप से मानकीय नीतिशास्त्र से पहले का माना जाता है क्योंकि 


इसकी जांच की विषय वस्तु मानकीय नीतिशास्त्र की पूर्वधारणाएं हैं। यह दोतरफा जांच 


करता है; पहला अर्थ संबंधी और अवधारणात्मक विश्लेषण है, जिसे नैतिक कथनों में प्रयुक्त 


पदों यानी शब्दों और वाक्यों के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। दूसरा 
कार्य नीतिशास्त्र की प्रकृति की एक तात्त्विक जांच है, जिसे नैतिक विवेक के तर्को का 
विश्लेषण करने के लिए किया जाता है | 

॥.2.6 है-चाहिए का अंतर 


वर्णनात्मक कथनों के विपरीत, जो अनुभूत भौतिक जगत (देश, वस्तुएं, काल और कारणता 
आदि) और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में कहे गए हैं, मानकीय कथन शुभ, 


सही, गलत और क्या किया जाना चाहिए, के बारे में बताते हैं | वर्णनात्मक कथनों को 


सुनने, छूने, देखने, सूंघने या चखने से हमारी पांच इंद्रियों की सहायता से अवलोकन द्वारा 


सत्यापित किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि सत्य की कसौटी, जो तथ्यात्मक कथनों 


पर लागू होती है, मानकीय कथनों पर लागू नहीं होती क्योंकि उनमें मूल्य विधान, निर्धारण 


और आदेश शामिल होते हैं। इस अंतराल को “है-चाहिए अंतर” के रूप में भी जाना जाता 


है, अर्थात्‌ “है” से “चाहिए” प्राप्त करना संभव नहीं है। यह हमें बताता है कि मानकीय 


कथनों को तथ्यों के किसी संग्रह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि आधार 


वाक्य के रूप में पहले से स्वीकृत मानकीय कथन न हो (न्यूटन, 2043, 5)। 


4.3 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का परिचय 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र की एक शाखा है जिसका विषय नेतिक नियमों, सिद्धांतों 


या अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के मुद्दों जैसे कि इच्छामृत्यु, गर्भपात, सरोगेसी आदि 


के लिए लागू करना है। “अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र“ या "व्यावहारिक नैतिकता” जैसे पदों की 


उत्पत्ति हाल ही में हुई है जैसा कि 4970 के दशक के दौरान इसे प्रमुखता मिली जब 


* परिभाषा, नैतिक सामग्री की समस्या और तर्कसंगतता की विधियों के लिए इस इकाई में मुख्य रूप से 


टॉम एल. ब्यूचैम्प के लेख “द नेचर ऑफ एप्लाइड एथिक्स" को उद्धृत किया गया है। विस्तृत विवरण 


के लिए इस लेख को संदर्भित करना उचित है। 
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दार्शनिकों, सिद्धांतकारों और शिक्षाविदों ने समाज में निरंतर व्याप्त समस्याओं को दूर करने 


के लिए नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों और नैतिक दर्शन का उपयोग करना शुरू किया | 4960 


और 4970 के दशक में दर्शनशास्त्र का विषय विभिन्‍न अन्य क्षेत्रों के व्यवसायियों जैसे 
चिकित्सा, विधि, व्यापार, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिकों, डिजाईनर, आदि के संपर्क में आया। इस 
परस्पर संबंध ने संव्यावसायिक नीतिशास्त्र एवं संबंधित विषयों के प्रति रुचि पैदा की, 
जिससे चिकित्सीय नीतिशास्त्र और व्यावसायिक नीतिशास्त्र जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ | 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र नैतिक दर्शन से अपना बौद्धिक प्रोत्साहन प्राप्त करता है और इसका 


उद्देश्य समाज में उभरती नैतिक समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। उदाहरण के 


लिए, नागरिक अधिकारों, मानवाधिकारों और सामाजिक अधिकारों के लिए आंदोलन होते 
रहे हैं। विधि, धर्मशास्त्र, राजनीतिक सिद्धांत आदि क्षेत्रों में काम कर रहे अनेकों लोग और 
मीडिया, व्यापार एवं प्रोद्योगिकी क्षेत्र के व्यवसायियों ने समय-समय पर अनुप्रयुक्त 
नीतिशास्त्र के मुद्दों को संबोधित किया हे | 

ऐसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की विषय-वस्तु बनाते हैं 


और इन विषयों का अस्तित्व प्राचीन समय से देखा जा सकता है। प्रत्येक समाज में लोग 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, अन्याय, उपेक्षित समूहों के शोषण और न्याय, 


समानता एवं पारदर्शिता के परस्पर संबंधित अन्य मामलों के बारे में व्यापक चिंताओं से 


प्रभावित होते हैं। दार्शनिकों ने न केवल सही, शुभ, सद्गुण और अन्य परस्पर संबंधित 
अवधारणाओं क बारे में नैतिक सिद्धांत विकसित किए हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने 
नैतिक समस्याओं पर भी चर्चा की है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नैतिक 
दर्शन के इतिहास में किसी भी प्रमुख दार्शनिक ने अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की कोई विधि 
विकसित नहीं की है। 

अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की चिंता केवल सैद्धांतिक होने के बजाय व्यावहारिक प्रकृति की है। 
सैद्धांतिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में एक निरंतर अंतराल रहा है क्योंकि लोग सार्वजनिक 
नीति तैयार करने और नैतिक समस्याओं को हल करने के लिए सिद्धांतों के अनुप्रयोग को 
समझने में विफल रहते हैं। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र सार्वजनिक और निजी जीवन के क्षेत्रों 
और अन्य जैसे, स्वास्थ्य, संबंधों, विधि, आदि क्षेत्रों में वास्तविक दुनिया की कृत्यों और 
उनके नैतिक संदर्भो में कार्य करता है। यह गर्भपात, अनुसंधान में मानव और पशुओं की 


सुरक्षा, सकारात्मक कृत्य, कार्यस्थल में नैतिक मुद्दे, गोपनीयता, सूचना की स्वतंत्रता, भावी 
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पीढ़ियों के लिए दायित्व, बौद्धिक संपदा अधिकार, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव, 


पर्यावरण संबंधी चिंताओं, पशु अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। राजेंद्र प्रसाद का 


आलेख “एप्लाइंग एथिक्स: मोड्स, मोटिव्स एंड लेवल्स ऑफ कमिटमेंट” नीतिशास्त्रीय 


सिद्धांतों को लागू करने के तंत्र, उनके अनुप्रयोग के लिए आवश्यक प्रेरणा के साथ-साथ 


उनके अनुप्रयोग में शामिल प्रतिबद्धताओं के स्तर के बारे में चर्चा करता है। 


4.4 अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र: परिभाषा 


गर्ट के अनुसार अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को विशेष नेतिक समस्याओं के लिए सामान्य 
नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के व्यवस्थित अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है (गर्ट, 
4982, पृष्ठ 54-52)| जब भी कोई नैतिक दुविधा की स्थिति में होता है, तो नीतिशास्त्रीय 
सिद्धांतों को लागू करने से कृत्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नैतिक दुविधाएं ऐसी 


स्थितियां हैं जहां एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जैसे, मुझे क्या 


करना चाहिए?, क्या करना नैतिक रूप से सही है?, आदि | वास्तविक (अतीत और वर्तमान) 
घटनाओं या भविष्य की संभावनाओं के बारे में निर्णय लेने में कठिनाई, किसी कानूनी 
दस्तावेज को तैयार करने के नैतिक निहितार्थ, आदि जैसी स्थितियां नेतिक दुविधाओं में 
शामिल हैं। उदाहरण के लिए, इच्छामृत्यु या दया मृत्यु के मुद्दे में नीति निर्माताओं, 
चिकित्सकों, विधि विशेषज्ञों द्वारा सामना की जाने वाली प्रासंगिक दुविधा है, कि क्या किसी 
को सम्मान के साथ मरने का अधिकार है? क्या रोगी के जीवन के अधिकार का सम्मान 
करना डॉक्टर का नैतिक दायित्व है? यदि रोगी में अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की 
क्षमता का अभाव है तो उनकी ओर से निर्णय लेने की अनुमति किसे दी जानी चाहिए? 


क्या मृत्यु चुनना एक कर्तव्य हो सकता है?, जैसे प्रश्‍न आदि । 


इसी तरह, व्यावसायिक नीतिशास्त्र में उपभोक्ता और माल के निर्माता के अधिकारों और 
दायित्वों के बीच संभावित संघर्ष हो सकते हैं, नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकारों से 
संबंधित संघर्ष भी विभिन्न रूप में होते हैं। मीडिया नीतिशास्त्र में व्यक्ति के निजता के 


अधिकार और सूचना प्राप्त करने के सार्वजनिक अधिकार के बीच संघर्ष है; उपभोक्ता का 


सूचना का अधिकार और प्रदाता का सूचना के वितरण में संयम बरतने का दायित्व | अन्य 
क्षेत्र जहां समान संघर्ष दिखाई देते हैं, वे हैं पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, विधि नीतिशास्त्र, 
कंप्यूटर नीतिशास्त्र और लोगों के व्यक्तिगत, पेशेवर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
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जीवन से संबंधित कई अन्य क्षेत्र। अंततः मौलिक, प्रामाणिक और आध्यात्मिक विचार भी 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति रखते हैं। गर्ट द्वारा प्रस्तुत परिभाषा के 


समर्थकों का मानना है कि अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के 


लिए सामान्य नैतिक मानदंडों या फिर सिद्धांतों को लागू करता है। नैतिक समस्याओं की 


जांच के लिए तक और विश्लेषण को प्राथमिक उपकरण माना जाता है। हालाँकि, करीब से 
देखने पर हम पाते हैं कि नैतिक सिद्धांतों या नियमों को लेकर व्यावहारिक निर्णय लेना 
संभव नहीं है। इसके बजाय, नैतिक सिद्धांतों और नैतिक नियमों को एक प्रकार से विशेष 


मामलों जैसे, सही कृत्य, अनुभवजन्य विवरण, संगठनात्मक अनुभव, आदि द्वारा पूरक होना 


चाहिए | 
परंपरागत रूप से, यह देखा गया है कि सामान्य सिद्धांत ऐसी विचारणीय और 


अवधारणात्मक दार्शनिक समस्याओं को संबोधित करते हैं जो व्यवहार से अलग हैं। 


इसलिए, एक नीतिशास्त्रीय सिद्धांतकार का काम नैतिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने, 
नैतिक निर्णयों और तर्को की जांच करने और नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को व्यवस्थित 
करने के लिए नैतिकता की व्याख्या और औचित्य को स्थापित करना है | परंपरागत रूप से, 


उनका काम व्यावहारिक नैतिक समस्याओं को हल करने के लिए मानक सिद्धांतों का 
उपयोग करना नहीं है। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, सिद्धांत और 
व्यवहार के बीच हमेशा एक अंतर्निहित/ स्पष्ट अंतर होता है क्योंकि यह हमेशा संदिग्ध 


होता है कि अभ्यास को सिद्धांत का पूरक कैसे बनाया जाय। इसलिए, यह तर्क दिया 


जाता है कि अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र “विशेष नैतिक समस्याओं के लिए सामान्य नीतिशास्त्रीय 


सिद्धांतों का अनुप्रयोग", एक संकीर्ण परिभाषा है जो न तो उपयुक्त विधि को परिभाषित 
करती है और न ही अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की सामग्री को परिभाषित करती है। हालांकि, 
“एक कमजोर और अधिक रक्षात्मक दृष्टिकोण यह है कि 'अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र सरकार, 
व्यवसायों, प्रौद्योगिकी, आदि की नैतिक समस्याओं, प्रथाओं और नीतियों के लिए दार्शनिक 
तरीकों के किसी भी उपयोग को संदर्भित करती है” (ब्यूचैम्प, 2008, पृष्ठ 3)। लेकिन इस 
परिभाषा की सीमा यह है कि दार्शनिक विधियों का यह प्रयोग न तो किसी को सामान्य 
सिद्धांतों द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति और न ही लक्ष्य के रूप में 'समस्या समाधान' के 


लिए प्रतिबद्ध करता है । कुछ शिक्षाविद “संव्यावसायिक नीतिशास्त्र" को “अनुप्रयुक्त 


नीतिशास्त्र“ के समान मानते हैं। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में ऐसे नियम सम्मिलित हैं जिनका 


॥8 


पालन किसी व्यवसाय के सदस्य अपने स्वयं के आचरण को नियंत्रित करने के लिए करते 
हैं। फिर भी, ऐसी कई समस्याएं हैं जो व्यावसायी आचरण से आगे जाती हैं और अनुप्रयुक्त 


नीतिशास्त्र का प्रबल मुद्दा बन जाती हैं, जैसे, गर्भपात, दुर्लभ चिकित्सा संसाधनों का 


आवंटन, अश्लील सामिग्री, घृणा अपराध, अंतर-पीढ़ीगत न्याय, घरेलू दुर्व्यवहार, बाल यौन 


शोषण, आदि, और यह महत्वपूर्ण रूप से इस प्रस्तावित परिभाषा के क्षेत्र को सीमित करता 
है। “अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र“ की प्रकृति के संबंध में ये वैचारिक प्रश्न हमें दिखाते हैं कि 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को परिभाषित करना एक कठिन प्रयास है और इसलिए हमें इसके 


जांच क्षेत्र के बारे में पूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की सामग्री 
और विधियां, दोनों को विस्तार में समझना चाहिए | 
बोध प्रश्न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए: 
अ. नैतिकता 


ब. मानकीय नीतिशास्त्र 


2. अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को परिभाषित कीजिए | 


4.5 नैतिक विषयवस्तु को समझने के लिए दृष्टिकोण 


॥9 


जहां तक अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में सामग्री के उपयुक्त स्रोतों का संबंध है, साहित्य में तीन 


प्रभावशाली उत्तर उद्धृत किए गए हैं; आंतरिक कारक, बाह्य कारक तथा मिश्रित 


आंतरिक-बाह्य कारक | ये इस प्रकार हैं 
॥.5. अंतःकेन्द्रितावाद 


हमारे दिमाग में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या व्यावसायिक और संस्थागत नैतिकता 


के लिए आंतरिक मापदंड हैं? अंतःकेन्द्रितावाद का तर्क है कि नैतिकता को 


व्यावसायिक-संस्थागत और समूह आचार से प्राप्त किया जाना चाहिए। अलास्डेयर 


मैकइंटायर का मानना है कि किसी “कार्य” में, “व्यवहार के लिए आंतरिक सामग्री” एक 


सहयोगी व्यवस्था के तहत एवं उसके मानकों के अनुरूप कार्य में संलग्न होने से प्राप्त की 


जाती है। प्रत्येक व्यवसाय में परंपरागत रूप से आंतरिक मानकों का एक समुच्चय होता 
है। वे निर्धारित करते हैं कि उस विशेष क्षेत्र में एक अच्छा व्यवसायी होने का क्या अर्थ है | 
हालांकि, पारंपरिक और साथ ही व्यावसायिक मानक इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि 


आंतरिक नैतिकता सुसंगत और स्वीकार्य होगी। कई अवसरों पर यह देखा गया है कि 


आंतरिक मानक निर्विवाद रूप से कठोर और सत्तावादी हैं अतः यह अनिवार्य है कि 
आंतरिक नैतिकता सामाजिक परिवर्तनों के साथ विकसित हो। ब्यूचैम्प, ब्रॉडी और मिलर के 
इस सुझाव पर सहमत हुए हैं कि समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन और पुननिर्माण की 


अत्यधिक आवश्यकता है (ब्यूचैम्प, 2008, पृष्ठ 4) | 
॥.5.2 बाह्यकेन्द्रितावाद 


एक और प्रश्‍न जो अक्सर हमारे दिमाग में आता है, कि क्या व्यावसायिक एवं संस्थागत 


नैतिकता के लिए बाहरी मानक हैं? बाह्य नैतिकता में ऐसे मानदंड शामिल हैं जो आंतरिक 


नैतिकता के मानदंडों के पोषक और पूरक हैं। इस अवधारणा का कहना है कि अनुप्रयुक्त 


नीतिशास्त्र के व्यवस्थापक सिद्धान्त बाहरी मानकों जैसे कि जनता की राय, कानून, सामान्य 
नैतिकता, धार्मिक नीतिशास्त्र और दार्शनिक नीतिशास्त्र आदि से निर्धारित और समर्थित होते 
हैं। नीतिशास्त्रीय सिद्धांत अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हें । वर्षों 


से, कानून, धर्म और दार्शनिक सिद्धांतों ने बाह्य नैतिकता के स्रोत के रूप में कार्य किया 


है। एकल नीतिशास्त्रीय सिद्धांत का लाभ यह है कि यह एक ऐसी पृष्ठभूमि और ढांचा 


प्रदान करता है जो परस्पर विरोधी पक्षों के बीच विवाद को कम करने में मदद कर सकता 


20 


है। हालाँकि, ऐसे कई प्रश्न हैं जो बाह्य कारकों पर उठाए जा सकते हैं, जैसे कौन सा 
नैतिक सिद्धांत दूसरों की अपेक्षा नैतिक रूप से आधिकारिक है? आंतरिक मानकों की 


आलोचना करने या कठिन नैतिक समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष दार्शनिक 


सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जाता हे? क्या एक सुविज्ञ व्यक्ति एक आधिकारिक सिद्धांत 


को अस्वीकार कर सकता है? एक आम सहमति विकसित करने के बाद कि एक विशेष 


नीतिशास्त्रीय सिद्धांत इस कार्य के लिए उपयुक्त है, हमें सैद्धांतिक मानदंडों को उत्तरोत्तर 


अधिक विशिष्ट बनाकर व्यावहारिक और नीतिगत प्रश्नों के क्षेत्र में रचनात्मक रूप से काम 


करना चाहिए (ब्यूचैम्प, 2008, पृष्ठ 5) | हालाँकि, वर्तमान में ऐसा कोई सिद्धांत या आम 


सहमति नहीं बन पाई हे | 

4.5.3 मिश्रित अंतःकेन्द्रितावाद-बाह्यकेन्द्रितावाद 

इस दृष्टिकोण में अंतःकेन्द्रितावाद और बाह्यकेन्द्रितावाद दोनों के तत्व शामिल हें | विभिन्न 
संस्कृतियों और समूहों में नैतिक प्रतिबद्धताओं के अलग-अलग समुच्चय होते हैं। एक ओर 


आंतरिक नैतिकता एक व्यवसाय या समूह के अंदर सदस्यता द्वारा नैतिक मानकों को 


निर्धारित करती है, दूसरी ओर बाह्य नैतिकता बाहरी व्यापक सांस्कृतिक समुदाय के आधार 


पर नैतिक मानकों को निर्धारित करती है। आवश्यकता के अनुसार, व्यवसायों और संस्थानों 


से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी परंपराओं में सुधार करें ताकि व्यवहार में व्यापक 


समाज के प्रचलित नैतिक नियमों का सम्मान किया जा सके। ये सामाजिक मानक एक 


समाज से दूसरे समाज में अलग-अलग होंगे। हालाँकि यह कारक हमें बाह्य और आंतरिक 


नैतिकता के बीच संबंध दिखाता है, लेकिन इसमें कई कमियां भी हैं। जब हम विविधता पर 


जोर देते हैं तो हम आधारभूत समानताओं को नजरअंदाज कर देते हैं और लोगों के बीच 


मौजूद सामान्य नैतिक लक्ष्यों की उपेक्षा करते हें | यानी कई व्यवसाय समान नैतिक दु 


ष्टिकोण और व्यावसायिक व्यवहार के परस्पर संबद्ध मानदंडों को साझा करते हैं। इसके 


अलावा, सिद्धांत साझा समझौते के आकार को बढ़ा देता है जिससे एक समुदाय की 
एकजुटता बढ़ती है क्योंकि वह विभिन्न नैतिक दृष्टिकोणों वाले उपसमूहों से बने होते हें | 
इसके अलावा, मिश्रित अंतःकेन्द्रितावादी-बाह्मकेन्द्रितावाद कारक सभी प्रकार के 


भिन्न-सांस्कृतिक और भिन्न-सामुदायिक सिद्धांतों को बहिष्कृत करता है। यह कारक 
सार्वजनिक नीति की व्याख्या, औचित्यीकरण और आलोचना करने में असमर्थ है और 
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इसलिए हमारी गहरी सामाजिक समस्याओं के लिए नीतिशास्त्र को लागू करने में असमर्थ 
है। 


4.6 विधि और पुष्टीकरण की समस्या 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में पुष्टीकरण की कई विधियां या प्रारूप हैं। आइए हम निम्नलिखित 
तीन विधियों पर चर्चा करें; 
॥.6.॥ उर्ध्व-अध: (टॉप-डाउन) प्रारूप 


ये प्रारूप हमारे सामने उपलब्ध नई विशेष घटनाओं / स्थितियों पर पूर्व-प्रचलित मानदंडों 


को लागू करते हैं | यह मॉडल उस तरीके की पुष्टि करता है जिसमें वस्तुतः सभी व्यक्ति 
नैतिक रूप से सोचना सीखते हैं। इसकी विधि में नियम के अंतर्गत आने वाले प्रकरण में 


एक सामान्य नियम या सिद्धांत लागू करना शामिल है। ये प्रारूप नियम को “लागू” करने 


में एक निगमनात्मक शैली का पालन करते हैं। वे निम्नलिखित निगमनात्मक रूप लेते हैं; 


(3) विवरण अ का प्रत्येक कार्य अनिवार्य है; 

(2) कार्य ब विवरण अ से है, इसलिए; 

(3) कार्य ब अनिवार्य है। 

यह प्रारूप / दृष्टिकोण मानता है कि कार्यों के सही /गलत होने को तय करने के लिए 


एक ही सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता हे | पूर्व-प्रचलित नैतिक कानूनों को नैतिकीय 


प्राथमिकता देने में कई समस्याएं हैं। कई बार, यह आवश्यक होता है कि नैतिक मानदंडों 


को लागू करने से पहले मानदंडों को ही और अधिक विशिष्ट बनाया जाए। यह किसी 


विशेष दृष्टांत को एक सर्वव्यापी सिद्धांत के तहत लाने से पहले किया जाना चाहिए। 
नियमों, सिद्धांतों और नीतियों को महत्व देने के लिए हमें पिछले उदाहरणों की जांच करनी 
चाहिए। मानकीय नीतिशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा पहले ही ऊपर की जा चुकी 


है। उपयोगितावाद का मानना है कि एक कृत्य सही है यदि वह समग्र शुभ को बढ़ाता है, 


कांट की नैतिकता इसे सही मानती है यदि यह तर्कसंगतता या व्यक्तियों का सम्मान करने 


की अनिवार्यता का उल्लंघन नहीं करती है, सद्गुण सिद्धांत यह बताते हैं कि नैतिक रूप 


से दुविधापूर्ण स्थिति में एक आदर्श आचरण वाले व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए | 


इसके अलावा, ये सिद्धांत विभिन्‍न कारणों से लगातार प्रभावी नहीं रह सकते हैं। किसी 
विशेष परिस्थिति में कोई भी सामान्य मानदंड स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो सकता है क्योंकि 
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प्रत्येक स्थिति अपने आप में अनूठी होती है। इसलिए, किसी विशेष घटना /स्थिति पर 
लागू नैतिक मानदंड अनिर्णायक परिणाम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 
उपयोगितावादी पुष्टीकरण को देखें, तो हम महसूस करेंगे कि कई बार कुछ चीजों को 
नेतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि अधिकतर लोग इस 


बारे में गलत हो सकते हैं कि उनकी खुशी क्‍या है। टॉप-डाउन प्रारूप में न केवल यह 


सिद्ध करना मुश्किल है कि कुछ मानदंड आत्म-पुष्टनीय हैं, बल्कि तर्क की प्रक्रिया में 


अनवस्था दोष की संभावना भी है। टॉप-डाउन प्रारूप में एक और भिन्नता बहुलतावादी 
प्रकार के विभिन्‍न नैतिक नियमों वाले नीतिशास्त्रीय सिद्धांत हैं जिस तरह के तीन सिद्धांतों 
का वर्णन ऊपर किया गया है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जिनके आधार पर अनुप्रयुक्त 
नीतिशास्त्रीय मुद्दों के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के सही /गलत होने का निर्धारण किया 
जा सकता हे | 


4.6.2 अध:-उर्ध्व (बॉटम-अप) प्रारूप 


ये प्रारूप केवल सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बजाय इस प्रक्रिया पर ध्यान 
केंद्रित करते हैं कि हम व्यावहारिक निर्णय 'कैसे' लेते हैं। यह प्रणाली इस बात पर जोर 
देती है कि हमारे नैतिक विश्वास संरचित हैं और नैतिक निर्णय एक ओर मौजूदा 
सामाजिक समझौतों और प्रथाओं का उपयोग करके तथा दूसरी ओर नए, अनुकरणीय, 


तुलनात्मक मामलों के गहन विश्लेषण द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा, नैतिक विश्वासों 


की संरचना पुराने कार्यों और अनुभव क्षेत्र की अन्य शिक्षाओं से समरूपता के आधार पर 
की जाती है। यह प्रणाली नैतिक निर्णय लेने के लिए शुरुआती तौर पर वर्तमान सामाजिक 
मान्यताओं और प्रथाओं, गहन अंतर्दृष्टि, नवीन घटनाओं और तुलनात्मक प्रसंग विश्लेषण के 


उपयोग को प्रमुखता देती है। बॉटम-अप कारक कई प्रकार की कार्यप्रणालीओं को 


संचालित करते हैं जैसे, बहुलतावाद, सोफिस्ट्री, प्रयोजनवाद, विशिष्टतावाद आदि । परस्पर 
विरोधी व्याख्याओं, सादृश्यताओं और निर्णयों के कारण कई संभावित स्थितियां उत्पन्न होती 
हैं। यह संभव है कि एक नैतिक सिद्धांत का कोई विशेष विचार एक मामले में किसी कृत्य 
के सही होने को सिद्ध करता है, लेकिन दूसरे मामले में उसी कृत्य के सही होने के विरोध 
में जा सकता है। यह नैतिक विशिष्टतावाद की संभावना को खोलता है। हालांकि, ऐसी 


संभावनाएं हैं जो इंगित करती हैं कि बॉटम-अप प्रारूप पूर्वाग्रह से ग्रसित, पक्षपाती एवं 
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अप्रासंगिक सादृश्यताओं, जल्दबाजी के सामान्यीकरण, लोकप्रिय मत आदि तत्वों पर 


आधारित है। प्रणाली के रूप में सादृश्यता और तुलना हमें निष्पक्षता का कोई दावा प्रदान 
नहीं करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि यद्यपि ये विधियां हमें विचार का एक 
उपकरण प्रदान करती हैं लेकिन ये कारक हमें एक बिना सामग्री की प्रणाली देते हैं क्योंकि 
इनमें प्रारंभिक नैतिक आधार का अभाव है। 


4.6.3 सुसंगतिवाद 


टॉप-डाउन प्रारूप या बॉटम-अप प्रारूप के बजाय, जो अब अपर्याप्त माना जाता है 


प्रारूपों का एक और संस्करण है जिसे “चिंतनशील साम्य” या “सुसंगतता सिद्धांत” के 


रूप में जाना जाता है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस (॥097) में 


“चिंतनशील साम्य” का विवरण दिया है। जब नैतिकता की एक प्रणाली विकसित की 


जाती है, तो हमें नेतिक निर्णयों के व्यापक संभावित समुच्चय पर विचार करने के साथ 


प्रारम्भ करना चाहिए और उन पर चिंतन करके सिद्धांतों का एक अस्थायी समुच्चय बनाना 


चाहिए। “चिंतनशील साम्यवाद नीतिशास्त्रीय परीक्षणों (एवं सिद्धांत निर्माण) को नैतिक 


सिद्धांतों, सैद्धांतिक अभिधारणाओं और अन्य प्रासंगिक नैतिक विश्वासों को एक चिंतनशील 


जांच के रूप में देखता है ताकि उन्हें यथासंभव सुसंगत बनाया जा सके |” (ब्यूचैम्प, 2008, 
पृष्ठ 44) 

जब हम सुविचारित निर्णय लेते हैं, तो हम बिना किसी पूर्वाग्रह के नैतिक विश्वासों को 
प्रस्तुत करते हैं और वे हमेशा 'संशोधन के योग्य' होते हैं। “चिंतनशील साम्य” का उद्देश्य 


हमारी प्रमुख सामान्य नैतिक प्रतिबद्धताओं के मूल के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए 
सुविचारित निर्णयों का मिलान और समायोजन करना है। हम नैतिक सही और गलत के 


ठोस निर्णयों के एक विचार के साथ शुरू करते हैं और फिर एक सामान्य विचार और एक 


विशिष्ट विचार का निर्माण करते हैं जो सुसंगत प्रस्तुतीकरण के लिए आदर्श निर्णयों के 


अनुरूप हैं। इसके बाद हम परिणामी कृत्यों का परीक्षण यह देखने के लिए करते हैं कि 


क्या वे हमें कोई असंगत परिणाम प्रदान करते हैं। कोई भी असंगत परिणाम या तो 


पुनर्समायोजन की मांग करता है, या उन्हें छोड़ दिया जाता है, या प्रक्रिया का नवीनीकरण 


किया जाता है। एक पूरी तरह से स्थिर संतुलन के लिए जो कि कभी भी संभव नहीं है, 


यह समायोजन और छंटाई एक सतत प्रक्रिया है (रॉल्स, 4974)| 


24 


इसमें शामिल जटिलताओं को समझने के लिए आइए दो मुद्दों का उदाहरण लें | 

केस 4: यदि हम सार्वभौमिक मानवाधिकारों के पुष्टीकरण पर विचारों को देखें, तो हम 
देखते हैं कि नींववादी मानते हैं कि मानव स्वभाव समरूप है। दूसरी ओर, नींववाद विरोधी 
और सापेक्षवादियों का तर्क है कि मनुष्य की प्रकृति में मानवता सम्मिलित है, लेकिन यह 
मानवता विभिन्न समाजों में अलग-अलग रूप लेती है क्योंकि सांस्कृतिक विश्वास और 


प्रथाएं तदनुसार बदलती हैं। मानव समाज में बहुलता की उपेक्षा करके केवल मनुष्य के 


सजातीय स्वरूप पर विचार करना तर्क को अधूरा बना देता है। सुसंगतिवाद के दृष्टिकोण 


से देखने पर न तो टॉप-डाउन प्रारूप और न ही बॉटम-अप प्रारूप सार्वभौमिक 


मानवाधिकारों की अवधारणा के लिए उचित समर्थन देने के लिए काम कर सकता है। 


इसके बजाय, हमें एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित करने और नैतिक सापेक्षवाद और 


नैतिक सार्वभौमिकता के बीच के अंतरों में सामंजस्य लाने की आवश्यकता हे | 


केस 2: सरोगेट मातृत्व प्रजनन चिकित्सा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नई तकनीकी प्रगति का 
परिणाम है जो कई व्यक्तिगत, सामाजिक, नीतिशास्त्रीय, विधि और चिकित्सीय चुनौतियों को 
प्रस्तुत करता है। यह अपने जोखिमों और लाभों के साथ एक जटिल प्रक्रिया है। भले ही 
यह व्यावसायिक रूप से सफल न भी हो, लेकिन इसने निश्चित रूप से बहुआयामी प्रश्नों 


को जन्म दिया है, जैसे, परिवार के बारे में हमारी समझ क्या है? पितृत्व क्या है? क्या 


पितृत्व गर्भ संबंध या आनुवंशिक संबंध से निर्धारित होता है? क्या माँ के पालन-पोषण की 


भूमिका गर्भकालीन या आनुवंशिक भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण है? सरोगेट मातृत्व संबंधी 


नैतिक तर्को में, होने वाले बच्चों के अहित की आशंका, इच्छुक माता-पिता और सरोगेट मां 


एवं उसके परिवार की आशंकाएं शामिल है। सरोगेट मातृत्व के लिए कई तर्क दिए गए हैं 
जो सरोगेसी के खिलाफ सभी तर्को को अस्वीकार करते हैं। उनका तक है कि सरोगेसी 
पर कानूनी समझौतों में बच्चे को, सरोगेट मां के परिवार को तथा श्रम उपेक्षा जैसा कोई 


अहित नहीं है। सरोगेसी के वैधीकरण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण पर विचार करने की 


आवश्यकता होगी जो निश्चित रूप से एक सुसंगत परिप्रेक्ष्य विकसित करने पर निर्भर 


करेगा । एक संतुलित परिप्रेक्ष्य में न तो आलोचकों और न ही समर्थकों का वर्चस्व होगा, 


बल्कि यह निजी पूर्वाग्रहों को समाप्त करेगा और एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करेगा | 


नैतिक सुसंगतता प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अंत या पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है। कोई 


भी नेतिक तंत्र जिसे अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के लिए उचित समझा जाता है उसे अन्तिम 
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उत्पाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसी भी अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्रीय मुद्दे को 


हमेशा चिंतनशील साम्य द्वारा निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रारूप का 


खुलापन इसकी निरन्तर चलने वाली जांचों में दिखाई देता है, जो सुसंगतता एवं हमारे 
वर्तमान नैतिक तंत्र को चुनौती देने वाली नई स्थितियों को लेकर हैं। हालाँकि, सुसंगतिवाद 
के साथ एक समस्या यह है कि मानदंडों का सामंजस्य स्थापित करना कभी भी तकसंगत 
नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मौलिक निर्णयों और सिद्धांतों के निकाय की सुसंगतता पूर्ण 
संतोषजनक नहीं हो सकती है। हम उन सुविचारित निर्णयों से शुरू करते हैं जो नैतिक 
रूप से उचित हैं। हालाँकि, कई बार सुविचारित निर्णय भी स्वयं विश्वसनीय सिद्ध नहीं 
होते हैं। इसका कारण यह है कि जिन व्यक्तियों, संहिताओं या संस्थानों के आधार पर ये 
सुविचारित निर्णय किए गए हैं, वे स्वयं संभवतरू बहुत विश्वसनीय नहीं हों। इसके अलावा, 
इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि पद्धाति की सटीक प्रकृति और कार्य-क्षेत्र क्या है, 


क्योंकि एक दार्शनिक जो सुसंगतता खोज रहा है, उसकी अलग-अलग रुचियां हो सकती 


हैं, जैसे, सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन करना, अपने व्यक्तिगत विश्वासों में सुधार करना, 


आदि। ऊपर वर्णित कारणों के आधार पर कहना ठीक होगा कि यद्यपि अनुप्रयुक्त 


नीतिशास्त्र, नैतिक कल्पना को उत्तेजित करता है लेकिन व्यावहार एवं सिद्धांत के भेद को 


सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए (ब्यूचैम्प, 4984 तथा गर्ट, 4984) | 


.7 विश्लेषण 


नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों और उनके निहितार्थ को बेहतर तरीक से समझने क लिए 
व्यावहारिक मुद्दों के साथ उन पर विचार करना उपयोगी है। प्रत्येक मुद्दे को विभिन्न 
नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के दृष्टिकोण से देखा जा सकता हे | सामान्य सिद्धांतों को निश्चित 
ही उपलब्ध स्थिति के संदर्भ में होना चाहिए, अन्यथा नैतिक दिशानिर्देश निरर्थक और 
अप्रभावी होंगे। कभी-कभी यह इंगित करना आवश्यक होता है कि किसी संदर्भ के लिए 


एक शब्द की व्यापक या अस्पष्ट परिभाषा का क्या तात्पर्य है। साथ ही सामान्य मानदंडों 


के कार्य-क्षेत्र को कम करने से भी नैतिक असहमति बन सकती है। असहमति कार्य-क्षेत्र, 
अवधारणाओं, तथ्यों, वास्तविक नैतिक दुविधाओं तथा मानदंडों एवं परिस्थितियों की 
प्रासंगिकता को लेकर भी हो सकती है। पक्षकार कई दुविधापूर्ण स्थितियों पर असहमत हो 


सकते हैं जैसे कि क्या इच्छामृत्यु स्वीकार्य है, क्या सकारात्मक कार्रवाई उपयुक्त है, क्या 
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मृत्युदंड नैतिक रूप से उचित है आदि जैसे अन्य विवादास्पद निर्णय | व्यापक वैश्विक 
व्यवस्था में शहरीकरण, शिक्षा, औद्योगीकरण आदि की बदलती परिस्थितियाँ हमारी नैतिक 


स्थिति के पुनर्मूल्यांकन की सतत आवश्यकता को इंगित करती हैं (ब्यूचैम्प, 2008, 42-43) | 


इस संबंध में एक मूलभूत प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में एक 
विशेष नैतिक सामग्री और पुष्टिकरण की विशिष्ट पद्धति है। व्यावहारिक नीतिशास्त्री 
अवधारणाओं का विश्लेषण करते हैं, नेतिक विचारों और सिद्धांतों की छिपी हुई पूर्वधारणाओं 


की जांच करते हैं, नैतिक घटनाओं पर आलोचनात्मक और रचनात्मक विचार रखते हैं। वे 


नैतिक कल्पना को प्रोत्साहित करने, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने के साथ ही 


पूर्वाग्रह, भावुकता, अनुपयुक्त विवरण, विचारों की आधिपत्यता, सत्तावादिता, आदि से बचाने 


का प्रयास करते हैं। नीतिशास्त्रीय सिद्धांत और अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के बीच अंतर विषय 


वस्तु के आधार पर जितना है उतना ही पद्धति के आधार पर। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्री 
नैतिक सिद्धांतों और सामान्य शब्दों जैसे “शुभ”, “ताकिकता”, “आदर्श”, “गुण” आदि का 


विश्लेषण करने के बजाय, गोपनीयता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, अधिकार तथा चिकित्सीय 


नीतिशास्त्र के विभिन्न मुद्दों, जैसे, इच्छामृत्यु, गर्भपात, अंग प्रत्यारोपण, सरोगेसी, 


डॉक्टर-रोगी के बीच गोपनीयता, आदि का विश्लेषण करते हैं। साथ ही, अनुप्रयुक्त 


नीतिशास्त्र में अनेक प्रकार की विषय वस्तु का अध्ययन है और इस क्षेत्र में कार्य करने के 
लिए योग्यता के तौर पर ऐतिहासिक संदर्भ, आर्थिक परिस्थिति, नीतियों, आदि से संबंधित 
पर्याप्त अनुभवजन्य ज्ञान की आवश्यकता होती हे | 

नीतिशास्त्रीय सिद्धांत के नियम आम तौर पर सामान्य दिशानिर्देश होते हैं जो विशिष्ट 
मामलों में निर्णय के लिए पर्याप्त संभावना रखते हैं, लेकिन अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को ठोस 
कार्यकारी दिशानिर्देशों को आधार बनाना चाहिए जो मनुष्यों को ऐसे तरीके से कार्य करने 
का निर्देश देते हैं जिसमें व्याख्या और विवेक का स्थान कम हो। कई विद्वानों को इस तथ्य 
पर संदेह है कि क्या नीतिशास्त्रीय सिद्धांत मामलों के विश्लेषण या नीति संबंधित कोई 
भूमिका निभा सकते हैं? क्‍या दार्शनिक सिद्धांतों का कोई व्यावहारिक उपयोग है? यद्यपि 


किसी को विषय के महत्व पर संदेह नहीं हो सकता है, पर बहुत से लोग विषय की प्रकृति 


को नहीं समझ पाते। फिर भी, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के मामले में हमेशा यह सलाह दी 


जाती है कि संबंधों को एक प्रासंगिक व्यवस्था में समझकर वैचारिक स्पष्टता प्राप्त की 


जाय । यह मानव कृत्यों को दिशा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का उद्देश्य पूरा करता है। इस 
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उद्देश्य को पूरा करने की प्रक्रिया में, हम वास्तविक जीवन के संदर्भ में नैतिक सिद्धांतों का 


परीक्षण करते हैं। नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों को लागू करने की प्रक्रिया में, हम प्रश्‍न करने, 


विचार-विमर्श करने, आलोचना करने और इन प्रश्नों को संशोधित करने की संभावना पैदा 


करते हैं। हालांकि, कई बार, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की स्थिति के बारे में एक विचारणीय 
चिंता होती है क्योंकि यहां बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किसी प्रथा के पुष्टिकरण के लिए 


किस पद्धति या प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। 


4.8 सारांश 


इस इकाई में हमने एक विषय के रूप में अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की प्रासंगिकता पर चर्चा 


की है। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र हमारी रोजमर्रा की बातचीत में आने वाली व्यावहारिक 


मानकीय चुनौतियों से संबंधित है। इस अर्थ में इसे श्स्वयं करके देखोश वाला अभ्यास भी 


कहा जा सकता है। पारंपरिक नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के विपरीत, जो विशुद्ध रूप से 
सैद्धांतिक समस्याओं से बारे में होते हैं, जैसे, सही के मानदंड, सही और गलत की 
अवधारणाएं आदि, लेकिन अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र, तकनीकी, प्रजनन, शासन, आदि जैसे 
विविध क्षेत्रों में व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन की नैतिक समस्याओं, प्रथाओ और 
नीतियों के हल के लिए समर्पित है। समकालीन दुनिया में अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की विभिन्न 


शाखाओं का अध्ययन स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में किया जाता है, जैसे, व्यावसायिक नीतिशास्त्र, 


जैव नीतिशास्त्र, संव्यावसायिक नीतिशास्त्र, सामाजिक नीतिशास्त्र, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, 


वितरणात्मक न्याय और मानव अधिकार आदि | संक्षेप में, सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर विचार 


करना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी स्थिति के पुष्टिकरण हेतु एक संतुलित विचार पद्धति 


तैयार की जा सके | यह इकाई अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के क्षेत्र में नैतिक सामग्री, विधि और 


पुष्टीकरण के मुद्दों पर चर्चा और विश्लेषण प्रस्तुत करती हे | 
बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. “अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की प्रकृति” में टॉम एल ब्यूचैम्प द्वारा प्रस्तुत तीन प्रारूपों के 
संदर्भ में नैतिक सामग्री की समस्या पर चर्चा कीजिए। 
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2. पुष्टिकरण की एक विधि के रूप में सुसंगतिवाद को स्पष्ट कीजिए | 


4.9 कुंजी शब्द 


° अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र: अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र की एक बड़ी शाखा के 


एक घटक अध्ययन के रूप माना जाता है। नीतिशास्त्र के उपक्षेत्र के रूप में, यह 


व्यावहारिक समस्याओं के मुद्दों पर केंद्रित है। यह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के 
नीतिशास्त्रीय मुद्दों से संबंधित है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आदि 


व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं | 


° सुसंगतिवादः अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में पुष्टिकिरण के कई तरीके और प्रारूप हें | 


पुष्टिकरण के तरीकों के रूप में टॉप-डाउन प्रारूप और बॉटम-अप प्रारूप के 


विपरीत, सुसंगतिवाद अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के बहुआयामी क्षेत्र को समझने के लिए 


एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता हे | 


.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


० व्यूचैम्प टॉम एल. फिलॉसॉफिकल एथिक्स: एन इंट्रोडक्शन टू गोरल /"फिलॉसफी न्यूयॉक: 


मैकग्रा-हिल, 4982 | 


° ब्यूचेम्प, टॉम एल. “द नेचर ऑफ एप्लाइड एथिक्स” सं, आर.जी. फ्रे और क्रिस्टोफर 


हीथ वेलमैन, ए कंप्रेनियन ऑफ एप्लाइड एथिक्स ब्लैकवेल पब्लिशिंग, यूएसए, 2008 | 


० ब्रॉडी एच. और मिलर, एफ.जी. द इंटर्नल मोरलिटी ऑफ मेडीसिन: एक्सप्लीकेशन एंड 


एप्लीकेशन टू मेनेज्ड केयर. जर्नल ऑफ गेडिस्रिन एंड फिलॉसफी 23:384-440 | 
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° एप्लाइड एथिक्स पर एनसाइक्लोपीडिया एंट्री एथिक्स, एप्लाइड। इंटरनेट 


इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी (एरग-०१५)१2 दिसंबर 202 | 


० गर्ट बी. लाइसेंसिंग प्रोफेशन्स. बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स जर्नल १:5-60. 


० गर्ट, बी. मोरल थ्योरी एंड एप्लाइड एथिक्स. द मोनिस्ट, 67:532-48. 


° मैकइंटायर, ए. आफ्टर वर्च्छू दूसरा संस्करण. नोट्रे डेम: यूनिवर्सिटी ऑफ नोद्रे डेम प्रेस, 


॥984. 


° मोतीलाल, शशि. एप्लाइड एथिक्स एड ह्यूमन राइट्सः कॉन्सेप्दुअल एनालिसिस एड 


कॉन्टेक्स्चुअल एप्लिकेशन्स लंदन: एंथम प्रेस, 2040. 


° न्यूटन, लिसा. एथिकल डिसीजन गेकिय: डूट्रोडक्शन टू कसेज एंड कासेप्ट इन एथिक्स 


स्प्रिंगर शेलबर्न वीटी यूएसए, 2043. 


७ प्रसाद, राजेंद्र. “एप्लाइंग एथिक्स: मोड्स, मोटिव्स एंड लेवल्स ऑफ कमिटमेंट” सं, 


मोतीलाल, शशि. एप्लाइड एथिक्स एड ह्यूमन राइट्सः कॉन्सेप्दुअल एनालिसिस एड 
कॉन्टेक्स्चुअल एप्लिकेशन्स लंदन: एंथम प्रेस, 2040. 
० रेचेल्स, जेम्स. एलिमेट्स ऑफ मोरल फिरलॉसफी ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 


204. 


° सिंगर, पीटर. एप्लाइड एथिक्स न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 986. 
° सिंगर, पीटर. प्रैक्टिकल एथिक्स केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 4993. 


० टेलर, पॉल. डब्ल्यू. प्रॉब्लम ऑफ मोरल फिलॉसफी: एन इंट्रोडक्शन टू एथिक्स न्यूयॉक: 
डिस्केन्सन पब्लिशिंग कंपनी इंक. कैलिफोर्निया, 4972. 
७ थिरौक्स, जैक्स और कीथ, डब्ल्यू. वाइसमैन. एथिक्स: थ्योरी एड प्रैक्टिस न्यू जर्सी, 


2042. 


.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 4 
4. अ. नैतिकता: नैतिकता की उत्पत्ति लैटिन शब्द मोरालिस में हुई है। यह ऐसे मानकों या 
सिद्धांतों को प्रदर्शित करती है जो किसी विशेष दर्शन, धर्म या संस्कृति की आचार संहिता 


30 


से प्राप्त हों अथवा ऐसे मानक हों जिसे कोई मानता है कि वे सार्वभौमिक होना चाहिए | 
नैतिकता को “शुभ” या “सही” के पर्याय के रूप में भी देखा जाता है | वर्णनात्मक अर्थ में 


नैतिकता के अंतर्गत “सामाजिक रीति-रिवाज', आचार संहिता' और “सांस्कृतिक या 
व्यक्तिगत मूल्य” सम्मिलित हें | 


ब. मानकीय नीतिशास्त्र: मानकीय नीतिशास्त्र एक वैध नीतिशास्त्रीय प्रणाली के व्यवस्थित 


निर्माण का अध्ययन करता है। मानकीय नीतिशास्त्र का उद्देश्य नैतिक मानदंडों की एक 


सुसंगत प्रणाली की खोज या निर्माण करना है जो सभी के लिए मान्य हो। मुख्यतया तीन 


प्रकार के मानक नीतिशास्त्रीय सिद्धांत हैं, इमैनुअल कांट का कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र, जे. 


एस. मिल का परिणामवाद या उपयोगितावाद और अरस्तू का सद्गुण नीतिशास्त्र | 


2. अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र दर्शनशास्त्र की एक शाखा है जिसका विषय नैतिक नियमों, 


सिद्धांतों, या अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के मुद्दों जैसे, इच्छामृत्यु, गर्भपात, सरोगेसी, 


आदि के लिए लागू करना है। शब्द "अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र“ या “व्यावहारिक नीतिशास्त्र'8 


की उत्पत्ति हाल ही में हुई है, जेसाकि इसे 4970 के दशक के दौरान प्रमुखता मिली जब 


दार्शनिकों, सिद्धांतकारों और शिक्षाविदों ने समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के 


लिए नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों और नैतिक दर्शन का उपयोग करना शुरू किया। 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र, चिकित्सीय नीतिशास्त्र, जैव नीतिशास्त्र और व्यावसायिक 


नीतिशास्त्र का उद्भव इसी प्रक्रिया के तहत हुआ है। गर्ट के अनुसार अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 


को विशेष नैतिक समस्याओं के लिए सामान्य नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों के व्यवस्थित अनुप्रयोग 
के रूप में परिभाषित किया गया है। जब भी कोई नैतिक दुविधा में होता है तो हमें 
नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता होती है | व्यावसायिक नीतिशास्त्र, 


इच्छामृत्यु, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, विधि नीतिशास्त्र, कप्यूटर नीतिशास्त्र तथा व्यक्तियों के 
व्यक्तिगत, पेशेवर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित कई अन्य क्षेत्रों में 
संघर्ष दिखाई देते हें | नैतिक सिद्धांतों और नैतिक नियमों को विशेष कारकों, जैसे, सही कृ 
त्य, अनुभवजन्य विवरण, संगठनात्मक अनुभव, आदि द्वारा किसी तरह से समर्थित होना 


चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक अंतर्निहित/ सुस्पष्ट अंतर देखा गया हे | 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्री इस अंतर को कम करने का प्रयास करते हैं । 
बोध प्रश्‍न 2 
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4. जहां तक अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में विषय वस्तु के उपयुक्त स्रोतों का संबंध है, साहित्य में 


तीन प्रभावशाली उत्तर उद्धृत किए गए हैं; एक आंतरिक कारक, एक बाह्य कारक और एक 


मिश्रित आंतरिक-बाह्य कारक | 


अ. अंतःकेन्द्रितावाद: अंतःकेन्द्रितावाद का तर्क है कि नैतिकता को व्यावसायिक या 


संस्थागत अथवा समूह आचार से प्राप्त किया जाना चाहिए | प्रत्येक व्यवसाय में परंपरागत 


रूप से मानकों का एक समुच्चय होता है जो आंतरिक रूप से निर्धारित होता है। 
ब. बाह्यकेन्द्रितावादः बाह्य नैतिकता में ऐसे मानदंड शामिल होते हैं जो आंतरिक नैतिकता 
के मानदंडों के पोषक और पूरक हैं। इस अवधारणा का कहना है कि अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र 


के व्यवस्थापक सिद्धान्त बाहरी मानकों जैसे कि जनता का मत, विधि, सामान्य नैतिकता, 
धार्मिक नीतिशास्त्र और दार्शनिक नीतिशास्त्र आदि से पुष्टीकृत और समर्थित होते हें | 

स. मिश्रित अंतःकेन्द्रितावाद - बाह्यकेन्द्रितावादः इस दृष्टिकोण में अंतःकेन्द्रितावाद और 
बाह्मकेन्द्रितावाद दोनों के तत्व सम्मिलित हैं। एक ओर आंतरिक नैतिकता एक व्यवसाय या 


समूह के अंदर सदस्यता द्वारा नैतिक मानकों को निर्धारित करती है, दूसरी ओर बाह्य 


नैतिकता बाहरी व्यापक सांस्कृतिक समुदाय के आधार पर नैतिक मानकों को निर्धारित 


करती है। विविधता पर ध्यान केंद्रित करने में हम मूलभूत समानताओं को नजरअंदाज करते 
हैं और लोगों के बीच स्थित सामान्य नैतिक लक्ष्यों की उपेक्षा करते हें | 


2. अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में पुष्टिकरण के कई तरीके या प्रारूप हैं। टॉप-डाउन प्रारूप या 


बॉटम-अप प्रारूप के बजाय, जिन्हें अब अपर्याप्त माना जाता है, प्रारूपों का एक और 


संस्करण है, जिसे “चिंतनशील साम्य” या “सुसंगत सिद्धांत” के रूप में जाना जाता हे | 


जॉन रॉल्स ने “चिंतनशील साम्य” का विवरण दिया है। जब एक नीतिशास्त्रीय प्रणाली 


विकसित की जाती है, तो हमें नैतिक निर्णयों के एक व्यापक संभव समुच्चय पर विचार 


करने के साथ प्रारम्भ करना चाहिए और उन पर चिंतन करते हुए सिद्धांतों का एक 


अस्थायी समुच्चय बनाना चाहिए। नैतिक सुसंगतता प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अंत या 


पूर्णता नहीं प्राप्त करती है। कोई भी नैतिक व्यवस्था जिसे अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के लिए 


पर्याप्त समझा जाता है उसे अंतिम उत्पाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए | उन्हें हमेशा 


चिंतनशील साम्य द्वारा निरंतर समायोजन की आवश्यकता होती है। 


हम दो प्रासंगिक मुद्दों का उदाहरण लेते हैं। आइए हम जानवरों सहित पर्यावरण के सम्मान 


के प्रति दायित्व के नैतिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। गैर-मानव जानवरों के प्रति व्यवहार इस 
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सवाल पर टिका है कि जानवरों की नैतिक स्थिति क्‍या है? क्‍या जानवरों को अधिकार 


दिया जाना चाहिए? क्या इंसानों का जानवरों के प्रति दायित्व है? उसी तर्ज पर पर्यावरण 


के संबंध में विशिष्ट प्रश्न हैं, जैसे, मानव अस्तित्व से स्वतंत्र पर्यावरण की स्थिति क्या हे? 


यदि मनुष्य का अस्तित्व नहीं है तो क्या पर्यावरण का कोई मूल्य है? क्या किसी भी 


संवेदनशील प्राणी के बिना पर्यावरण मायने रखता है? क्या प्रकृति को एक साधन के रूप 


में प्रयोग किया जा सकता है या इसे अपने आप में एक साध्य माना जाना चाहिए? एक 
विधि के रूप में सुसंगतिवाद हमें पर्यावरण और जानवरों के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में 


एक संतुलित दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में मदद करता हे | 
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इकाई 2 जैव-नीतिशास्त्र उ 


रूपरेखा 
2.0 उद्देश्य 
2. परिचय 


2.2 जैवनीतिशास्त्र में प्रमुख मुद्दे 


2.3 जैवनीतिशास्त्र का इतिहास 
2.4 चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


2.5 इच्छामृत्यु 


2.6 गर्भपात 


2.7 चिकित्सक-मरीज संबंध 
2.8 सूचित सहमति 

2.9 रोगी की स्वायत्तता 
2.0 पशु अधिकार 

2. सारांश 

2.42 कुंजी शब्द 


2.43 अन्य सहायक अध्ययन -सामग्री एवं सन्दर्भ 


2.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


2.0 उद्देश्य 


प्रस्तुत इकाई के उद्देश्य हैं; 


० जेवनीतिशास्त्र की मूलभूत अवधारणा और इसके मूल मुद्दों को समझना | 


* सुश्री श्रुति शर्मा, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, दयालसिंह महाविद्यालय, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | अनुवादक- डॉ. उपेन्द्र कुमार, अतिथि व्याख्याता, नॉन-कॉलिजियेट महिला शिक्षा बोर्ड, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय | 
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० मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों के कारण उत्पन्न होने वाली चिकित्सा 
तकनीकी और समकालीन चुनौतियों के क्षेत्र में प्रगति से उत्पन्न नैतिक संघर्षों का 


विश्लेषण करना | 


० नैतिक दृष्टिकोण से इन मुद्दों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना | 


2.4 परिचय 


यह इकाई जैवनीतिशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र का अन्वेषण करेगी | यह सबसे अधिक दबाव वाले 


नैतिक मुद्दों का मानचित्रण करेगा जो समकालीन दुनिया को घेरते हैं। हम वर्तमान समय 


के परिदृश्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे जिसमें नैतिक हस्तक्षेप शामिल हैं, जैसे, 
डॉक्टर-रोगी संबंध, सहमति और सूचित सहमति, गर्भपात, इच्छामृत्यु और पशु अधिकार। ये 


जैवनीतिशास्त्र में व्यापक मुद्दों के संकेत मात्र हैं। यहां सभी मुद्दों को शामिल करना कठिन 


है, लेकिन इससे हमें विषय के प्रमुख पहलुओं का पता लगाने में मदद मिलेगी | 


2.2 जैवनीतिशास्त्र में प्रमुख मुद्दे 


मानव जीवन के लिए सम्मान एक ऐसा मूल्य है जिसका सभी लोगों में एक विशेष, गहरा 


स्थान है। यह गर्भपात और इच्छामृत्यु जैसे मुद्दों के बारे में कुछ चिंताएं उत्पन्न करता हे | 


यह समझना मुश्किल है कि क्या कोई नैतिकता या कोई सिद्धांत इंसानों या अजन्मे बच्चों 


की हत्या को सही ठहरा सकता है? 


गर्भपात को चिकित्सा शब्दावली में गर्भावस्था की समाप्ति के रूप में समझा जाता है। इस 


प्रथा के इर्द-गिर्द घूमने वाला केंद्रीय प्रश्न यह है कि इस तथ्य को देखते हुए कि भ्रूण 


मानव हैं, क्या किसी इंसान को मारना उचित है? 


इच्छामृत्यु शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ 'अच्छी मौत” है। हम, मनुष्य के रूप में, 


आमतौर पर यह भी मानते हैं कि किसी को मारना गलत है, भले ही वह 'दया हत्या' हो। 


कभी-कभी इसे 'फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड' कहा जाता है, जब कोई चिकित्सक 


जानबूझकर मरीज को खुद को मारने में मदद करता है। वह मौलिक सिद्धांत जो इस कृ 


त्य को चुनौती देता है, वह है - जीवन की पवित्रता | इस सिद्धांत के अनुसार जीवन स्वयं 


पवित्र है। यह कुछ गंभीर नैतिक मुद्दों को उठाता है, जैसे - क्या मरने का अधिकार है? 
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क्या जानवरों के अधिकार हैं? यह एक और महत्वपूर्ण जैवनीतिशास्त्रीय मुद्दा है जो गंभीर 


चिंतन की मांग करता है। क्‍या दवाओं के प्रयोग और विकास के संदर्भ में उनकी पीड़ा या 


पीड़ा को नैतिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए? ये जायज है या नहीं? 


एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके लिए जैवनीतिशास्त्रीय चिंतन की आवश्यकता है। यह 


'डॉक्टर-रोगी संबंध' का मामला है। मंच को तैयार करने के लिए रोगी अभिनय की सबसे 


कमजोर कड़ी होता है, जो प्राप्त करने वाले छोर पर एक आम व्यक्ति होता है। डॉक्टर 


विशेषज्ञ और प्रमुख पार्टी के रूप में खड़ा है। इस संबंध को प्राप्तकर्ता और प्रदाता के 


संदर्भ में भी समझा जा सकता है। यहां हम इस संबंध के नैतिक आयामों का पता लगाएंगे, 


और इस मुद्दे से जुड़े नैतिक आयाम क्या हैं | 


डॉक्टर-रोगी संबंध से निकटता से संबंधित अवधारणा श्सहमति और सूचित सहमतिश की 


अवधारणा है | प्रत्येक रोगी को अपने उपचार, रोग, दुष्प्रभाव आदि के बारे में जानने का 


अधिकार है। चिकित्सक का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि रोगी उपचार के 


बारे में जागरूक है, और संतुष्ट है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या 


अज्ञानता नैतिक समीक्षा की मांग करती है, क्योंकि यह रोगी की स्वायत्तता को खतरे में 
डालती है | 


2.3 जैव नीतिशास्त्र का इतिहास 


जेव नीतिशास्त्र और चिकित्सीय नीतिशास्त्र शब्द को कभी-कभी एक दूसरे के स्थान पर 


प्रयोग किया जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


की तुलना में जैव नीतिशास्त्र का दायरा बहुत व्यापक है। जैव नीतिशास्त्र सीखने का एक 
हाल ही में विकसित बहु-विषयक क्षेत्र है जिसमें चिकित्सीय नीतिशास्त्र के पारंपरिक तत्वों 
के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के मुद्दों को शामिल 
किया गया है। 

यह स्वीकार करना आवश्यक है कि अध्ययन के इस नए क्षेत्र का विकास विशेष रूप से 


जैव चिकित्सा विकास, चिकित्सा के क्षेत्र, अंग प्रत्यारोपण, डायलिसिस आदि में तकनीकी 


प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने 


वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नीति निर्माताओं और अन्य स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा कुछ 


गंभीर विचार-विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त किया | 
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दो प्रमुख घटनाओं के कारण दुनिया भर में मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं का 


पुनर्मूल्यांकन हुआ। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी चिकित्सा प्रयोगों और संयुक्त राज्य 


अमेरिका में अनैतिक टस्केगी अनुसंधान ने दुनिया भर के राज्यों को अपनी हदधर्मिता से 


बाहर आने के लिए प्रेरित किया | 

4940 के दशक के मध्य में नाजी जर्मनी द्वारा अपने एकाग्रता शिविरों में बच्चों सहित बड़ी 
संख्या में कैदियों पर नाजी मानव प्रयोग चिकित्सा प्रयोगों की एक श्रृंखला थी। नाजी 
चिकित्सकों ने कैदियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अनुसंधान में भाग लेने के लिए मजबूर 


किया। कैदियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या प्रयोग किया 
जा रहा है। प्रयोग के दौरान अधिकांश पीड़ितों की मृत्यु हो गई। बचे हुए लोगों को कुछ 


अपरिवर्तनीय शारीरिक क्षति और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। द्वितीय 


विश्व युद्ध- 4947 के बाद, घृणित चिकित्सा प्रयोग करने वाले नाजी डॉक्टरों के परीक्षणों 


को अंजाम दिया गया। इन परीक्षणों को "डॉक्टरों के परीक्षण” के रूप में जाना जाने 


लगा | इसका निर्णय मानव पर चिकित्सा प्रयोग के कठिन प्रश्‍न के इर्द-गिर्द घूमता है और 


षअनुमेय चिकित्सा प्रयोग” नामक एक खंड में एक संशोधित आचार संहिता का प्रस्ताव 


किया गया | संशोधित दस्तावेज़ के दस बिंदुओं को “नूरेमबर्ग कोड” के रूप में जाना जाने 


लगा। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि इन परीक्षणों से पहले कानूनी और अवैध मानव 


प्रयोग के बीच अंतर करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं था। 
4932 में, अलबामा के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को सिफलिस पर एक वैज्ञानिक प्रयोग में 


भाग लेने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। नीग्रो पुरुष में अनुपचारित उपदंश का टस्केगी 


अध्ययन यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस (यूएसपीएचएस) द्वारा किया गया था। 


इसका लक्ष्य काले लोगों की आबादी में अनुपचारित उपदंश क प्राकृतिक इतिहास का 
निरीक्षण करना था। विषयों को अंधेरे में रखा गया था और प्रयोग की प्रकृति के बारे में 
सूचित नहीं किया गया था | दुर्भाग्य से, उन्हें कोई इलाज नहीं मिला । सिफलिस के इलाज 
के लिए पेनिसिलिन की खोज के बाद भी, उन्हें इलाज नहीं दिया गया और उन्हें मरने के 
लिए छोड़ दिया गया। हालांकि, शोध लगातार 40 वर्षों तक जारी रहा। बहुत बाद में, 


अध्ययन का खुलासा हुआ और नैतिक मुद्दों को उठाया गया। इसके बाद ऐसी घटनाओं की 
जांच की गई और मनुष्यों पर शोध के लिए कुछ संशोधन और नियम बनाए गए। इसे 


बेलमोंट रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया था | 
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श्जैव नीतिशास्त्रश शब्द 4927 में फ्रिट्ज जहर द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में जानवरों और 
पौधों के उपयोग के संबंध में “जैवनीतिशास्त्रीय आदेश” के बारे में लेख में गढ़ा गया था | 
हालाँकि, 4970 में, अमेरिकी बायोकेमिस्ट वैन रेंससेलर पॉटर ने जैव नीतिशास्त्र शब्द को 


ष्उत्तरजीविता के विज्ञान के लिए नीतिशास्त्र के रूप में प्रस्तावित किया। यह शब्दावली 


कभी भी व्यापक रूप से स्थापित नहीं हुई, हालांकि, जैव नीतिशास्त्र शब्द स्वास्थ्य देखभाल 
और जैव चिकित्सा विज्ञान के लिए उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों में बढती रुचि को 
संदर्भित करता हे | 


अपनी शुरुआत में ही जेव नीतिशास्त्र एक अंतःविषय क्षेत्र बना हुआ है | चिकित्सा, नर्सिंग, 
जैव चिकित्सा प्रौद्योगिकी और मानव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न सफल शोधों ने 


समय-समय पर इसकी संरचना को आकार दिया और तैयार किया है। चिकित्सा और 


तकनीकी में महत्वपूर्ण विकास जैसे अंग प्रत्यारोपण, डायलिसिस मशीन, कृत्रिम वेंटिलेटर, 


इन विट्रो निषेचन, ने विश्व दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव किया है। इन सभी का दुनिया 


भर के लोगों के नैतिक चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन विकासों ने लोगों के 


जीवनकाल को बढ़ाना संभव बना दिया है, और निःसंतान दंपतियों के गर्भ धारण करने की 
आशा भी पैदा की है, हालांकि वे नैतिक विचार के लिए कई मुद्दों और दुविधाओं को भी 
उठाते हैं। इसलिए, इस तरह के साहसिक परिवर्तन ऐसी प्रगति के आवेदन पर कुछ 
विचारशील चिंतन की मांग करते हें | 

बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. जैवनीतिशास्त्र में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए | 


2. उन दो प्रमुख घटनाओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए जिनके कारण मानव प्रयोग पर 


अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण हुआ? 
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2.4 चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


चिकित्सीय नीतिशास्त्र चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल के अभ्यास से संबंधित नैतिक मुद्दों 


के बारे में है। चिकित्सा पेशा लगातार आधुनिक चिकित्सा, तकनीकी के क्षेत्र में नए विकास 


के साथ जुड़ा हुआ है। एक महत्वपूर्ण तत्व जो मचान को मजबूत करता है वह है रोगी के 


प्रति सहानुभूति और करुणा का तत्व। इष्टतम चिकित्सा देखभाल का प्रावधान रोगी प्रबंधन 


में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए रोगी की जरूरतों, व्यवहार, रोगी के अधिकारों, 


सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और पेशेवर जवाबदेही को समझने की जरूरत है। एक अच्छा नैतिक 


आचरण स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के लिए विश्वास और आस्था का पोषण करता है और 
उपचार के प्रति रोगी की प्रतिक्रिया भी बेहतर परिणाम देती है। 


चिकित्सा देखभाल में नैतिकता के महत्व का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है। 


यह 4750 ईसा पूर्व का, बेबीलोनिया में हम्मुराबी का कोड सबसे पुराने पाठ के रूप में दर्ज 
किया गया है जो चिकित्सकों की पेशेवर अपेक्षाओं को बताता है। भारत में, कोई आयुर्वेद 


का उल्लेख कर सकता है जो अश्रेय, चरक और सुश्रुत की संहिता में लगभग 300 ईसा 


पूर्व-500 सीई में एक अच्छे चिकित्सक की विशेषता का वर्णन करता है। यह अन्य यूनानी, 


अरबी और चीनी चिकित्सा पद्धतियों पर समान रूप से लागू हो सकता है। 

अब हम हिप्पोक्रेट्स की शिक्षाओ पर आते हैं जिसने चिकित्सीय नीतिशास्त्र को बहुत 
प्रभावित किया और अब भी जारी है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सीय नीतिशास्त्र का जनक 
और प्रसिद्ध “हिप्पोक्रेटिक शपथ” का संस्थापक कहा जाता है। शपथ को आमतौर पर 5वीं 
शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है और इसे पश्चिमी चिकित्सीय नीतिशास्त्र की नींव माना 


जाता है। लगभग 500 ईसा पूर्व चिकित्सा पद्धति के कई अलग-अलग संप्रदाय 


सह-अस्तित्व में थे। अधिकतर, ये सभी अलग-अलग धार्मिक, दार्शनिक और चिकित्सा 
मान्यताओं को दर्शाते हैं। हिप्पोक्रेटिक संप्रदाय ने चिकित्सा, विज्ञान और नैतिकता पर 
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लेखन का एक बड़ा समूह तैयार किया। वर्तमान समय में, अधिकांश स्नातक मेडिकल 


स्कूल के छात्र हिप्पोक्रेटिक शपथ (आधुनिक संस्करण) की शपथ लेते हें | 


कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं; 


७ कला सिखाने वाले के प्रति माता-पिता के समान सम्मान रखना और इस संबंध को 


अपने भाई के रूप में, अपने वंश को जारी रखना 


० कोई नुकसान न करना | 


० मैं अपने मरीज के जीवन में जो कुछ भी देखता या सुनता हूं, मैं उसे गुप्त रखूंगा | 


हिप्पोक्रेटिक शपथ के प्रमुख विवादास्पद पहलू इच्छामृत्यु, गर्भपात और सर्जरी के खिलाफ 


इसके उपदेश हैं। इन सभी को बाद के संस्करणों में निरस्त कर दिया गया है। रोगी के 


साथ गोपनीयता बनाए रखना वास्तव में वर्तमान समय में भी एक मजबूत नियम बना हुआ 


है। हालाँकि, वर्तमान संस्करण में कुछ व्यापक बदलाव हैं। सदियों से, फिर भी कुछ प्रमुख 


घटक, जैसे “कोई नुकसान न करना” और “रोगी की गोपनीयता” अभी भी बरकरार हें | 


हिप्पोक्रेटिक शपथ के आधार पर, टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस द्वारा 4979 में 


जैवचिकित्सीय नैतिकता के चार बुनियादी सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। चार सिद्धांत 
गैर-श्रेणीबद्ध हैं और ब्यूचैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस द्वारा 4979 में जेवचिकित्सीय नैतिकता में 
नैतिक मुद्दों पर चिंतन करने के लिए लागू होते हें | 


4. उपकार का सिद्धांत 


2. अपकार-रहितता का सिद्धांत 


3. स्वायत्तता के सम्मान का सिद्धांत 


4. न्याय का सिद्धांत 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणीः अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए। 


4. चिकित्सा नैतिकता का दायरा क्या है? इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए | 
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2. जैव चिकित्सीय नीतिशास्त्र के इतिहास में हिप्पोक्रेटिक स्कूल के महत्व पर चर्चा करें | 


2.5 इच्छामृत्यु 


जेव नीतिशास्त्र में, जीवन का अंत करने के मुद्दे अक्सर इच्छामृत्यु के मुद्दों के अंतर्गत आते 


हैं। यह ग्रीक शब्द “ईयू” से आया है, जिसका अर्थ है “अच्छा”, और “थानाटोस”, जिसका 


अर्थ है “मृत्यु | इसे कभी-कभी अच्छी मौत के रूप में जाना जाता है। इसमें मरने के 


अधिकार के मुद्दे शामिल हैं, और चिकित्सक द्वारा सहायित आत्महत्या। ज्यादातर मामलों में, 


इच्छामृत्यु में किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए किसी अन्य व्यक्ति, आमतौर पर एक चिकित्सक 


द्वारा जानबूझकर किया ग्या कृत्य शामिल होता है। इस रूप में इच्छामृत्यु को “दया हत्या” 


के रूप में समझा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इच्छामृत्यु को “एक कोमल और 


आसान मौत, विशेष रूप से अपरिवर्तनीय दर्दनाक बीमारी के मामले में88 के रूप में वर्णित 
किया है | 

2.5.॥ इच्छामृत्यु के प्रकार 

4... स्वैच्छिक इच्छामृत्यु 

यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोगी सचेत है और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए 
एक तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम है। कुछ मामलों में, रोगी के पास अपने जीवन को 
समाप्त करने की सहमति के रूप में उसकी जीवित रहने की इच्छा हो सकती है, यदि वह 
एक अपरिवर्तनीय बीमारी से संक्रमित है। प्रकृति का अनुरोध हो सकता है कि उपचार को 
रोक दिया जाए जो किसी की पीड़ा को लम्बा खींच सके | 

2. अनैच्छिक इच्छामृत्यु 

यह एक ऐसी स्थिति है जहां रोगी ने अपनी सहमति नहीं दी हे और इच्छामृत्यु को उसकी 
इच्छा के विरुद्ध प्रशासित किया जाता हे | 
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3. गैर स्वैच्छिक इच्छामृत्यु 


यह एक शब्द हे जिसका प्रयोग तब किया जाता हे जब रोगी अपने जीवन को समाप्त 
करने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होता है। यहां रोगी की 
इच्छाएं ज्ञात नहीं हैं और इस प्रकार यह आमतौर पर एक कार्यवाहक या परिवार का 
सदस्य होता है जिससे निर्णय लेने के लिए परामर्श किया जा सकता है। ये ऐसे मामले हैं 
जो वास्तव में व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्ञात नहीं हैं। ऐसे 
मामलों में, कोई व्यक्ति कोमा में हो सकता है, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो सकता है या नवजात 


शिशु हो सकता है। 
4. सक्रिय इच्छामृत्यु 


इसे कभी-कभी “हत्या” कहा जाता है। यहां किसी की मृत्यु में सहायता के लिए कुछ 


कदम उठाए जाते हैं, उदाहरण के लिए, घातक इंजेक्शन का इंजेक्शन लगाकर। यहां बात 


यह है कि मौत को जितना हो सके दर्द रहित बनाया जाए | 


5. निष्क्रिय इच्छामृत्यु 


इसे “मरने देना” कहा जाता है। इस मामले में, किसी को मरने देने के लिए जानबूझकर 


कोई कृत्य या “नकारात्मक” कृत्य नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, स्वास्थ्य देखभाल 


करने वाला पेशेवर जानबूझकर इलाज रोक देता है, ताकि रोगी को बीमारी के प्राकृतिक 
तरीके से मरने दिया जा सके | 
जैव चिकित्सीय नीतिशास्त्र में केंद्रीय प्रश्‍न इच्छामृत्यु को वैध बनाने के इर्द-गिर्द घूमता हे | 


इसे वैध किया जाना चाहिए या नहीं? इच्छामृत्यु के पक्ष या विपक्ष में लोगों के दोनों वर्गो 


के मजबूत तर्क हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं, वे ष्जीवन की पवित्रताष सिद्धांत के दृ 
ष्टिकोण से तर्क देते हैं। उनके लिए जीवन स्वयं पवित्र है। इसके अलावा, वे चिकित्सीय 


नीतिशास्त्र के कोड को कायम रखते हुए तर्क देते हैं; उपकार और अपकार रहितता का 


सिद्धांत। ये कोड डॉक्टरों पर बाध्यकारी हैं, ताकि वे अपने मरीज को कोई नुकसान न 
पहुंचाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। यह लंबे समय से बीमार रोगियों को कलंकित 


करने और दुर्व्यवहार करने के लिए एक फिसलन ढलान का रूप ले सकता है। दूसरी 


तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि जीवन को कब समाप्त करना है, यह तय करना किसी 


व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। वे ष्जीवन के अधिकारष के विस्तार के रूप में "मरने के 


अधिकार” को शामिल करने का तक देते हैं। गरिमा के साथ जीने का अधिकार पूरी बहस 
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की सीमा है। केवल निष्क्रिय अवस्था में जीवित रहना “सम्मान के साथ जीवन” के सार के 


विपरीत है। समर्थकों का मत है कि जीवन की गुणवत्ता के बिना जैविक अस्तित्व एक 
अच्छा जीवन होने के विपरीत है। यदि व्यक्ति पीड़ित है और अपने मूल जैविक कार्यों को 
स्वयं नहीं कर सकता है 

ये दोनों वर्गों की कुछ जोरदार बहसें हैं। जैसा कि हमने देखा है, ऐसे मुद्दे परस्पर विरोधी 
और अतिव्यापी हैं और इसलिए नैतिक दुविधाओं की ओर ले जाते हैं। 

2.5.2 घटना अध्ययन 


“अरुणा शानबाग एक भारतीय नर्स थीं, जो यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप लगभग 42 


साल निष्क्रिय अवस्था में बिताने के बाद इच्छामृत्यु पर एक अदालती मामले में ध्यान के 


केंद्र में थीं । 4973 में, किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल, परेल, मुंबई में एक जूनियर नर्स 


के रूप में काम करते हुए, शानबाग का एक वार्ड बॉय द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, 


और हमले के बाद एक निष्क्रिय अवस्था में रही। 24 जनवरी 20 को, शानबाग के 37 


साल तक इस स्थिति में रहने के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार पिंकी विरानी 


द्वारा दायर इच्छामृत्यु के लिए एक याचिका का जवाब दिया, जिसमें उनकी जांच के लिए 


एक मेडिकल पैनल का गठन किया गया था। अदालत ने 7 मार्च 2044 को याचिका 


खारिज कर दी हालांकि, अपनी ऐतिहासिक राय में, उसने भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की 


अनुमति दी। लगभग 42 वर्षों तक लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद 48 मई, 2045 
को शानबाग की निमोनिया से मृत्यु हो गई | 


(http s://en-wikipedia-org/wiki/Aruna_Shanbaug_c ase) 


यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले ने भारत में इच्छामृत्यु पर बहस को पुनर्जीवित 


किया। इसने मौजूदा कानून में कुछ बदलाव किए और परिणामस्वरूप, केवल असाधारण 


मामलों के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया गया। रोगी के सर्वोत्तम हित को 


देखते हुए परिवार और डॉक्टरों के अनुरोध पर चरम मामलों में इसकी अनुमति दी जा 


सकती है। जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु अभी भी अवैध है, इस कानून के किसी भी दुरुपयोग 


से बचने के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु को सावधानी से प्रशासित करने की आवश्यकता हे | 


2.6 गर्भपात 
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वर्तमान संदर्भ में गर्भपात का अर्थ है “गर्भावस्था की समाप्ति”, विशेष रूप से एक मानव 
भ्रूण की। चिकित्सा इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां भ्रूण जीवन के सक्षम नहीं हैं और 
मर सकते हैं लेकिन किसी की सहायता से नहीं। यहां, हम उन मामलों से संबंधित हैं जहां 


गर्भपात कराने के लिए एक सचेत निर्णय लिया जाता है। जैवनीतिशास्त्र में, इस तरह के 


कृत्य में लिप्त होना नैतिक या अनैतिक है या नहीं, इस मुद्दे के इर्द-गिर्द दबावपूर्ण बहस 
घूमती है। 
इस मुद्दे को घेरने वाला एक नैतिक प्रस्ताव है कि जीवन को अपने आप में पवित्र माना 


जाए। साथ ही कई अन्य चिह्लक भी हैं जो इस अधिनियम की नैतिक स्थिति पर सवाल 
उठाते हैं, जैसे कि 


4. बच्चे के कल्याण के लिए चिंता | 


2. मां के जीवन और स्वायत्तता की चिंता | 


3. समाज के भविष्य की चिंता | 


जो लोग गर्भपात का समर्थन करते हैं, वे महिला के चयन के अधिकारों के पक्ष में 


चुनाव-समर्थक तर्क देते हैं। महिला की स्वायत्तता और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर दिया 
गया है। दूसरी ओर, जो लोग मानते हैं कि गर्भपात स्वाभाविक रूप से अनैतिक है, और 
गर्भावस्था के किसी भी चरण में इसके आवेदन के खिलाफ हैं, वे जीवन-समर्थक समूह हें | 


मुख्य विवाद का मुद्दा अजन्मे भ्रूण की नैतिक स्थिति के संबंध में है, और यह विचार करना 


है कि क्या अजन्मे भ्रूण को जीवन का अधिकार है या नहीं? 


उपचार और दवा में प्रगति को देखते हुए, अब गर्भपात कराना सुरक्षित है, हालांकि नैतिक 


विचार बने हुए हैं | 
बोध प्रश्‍न गा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 
आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. इच्छामृत्यु के प्रकारों की संक्षेप में चर्चा कीजिए | 
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2. गर्भपात से संबंधित जैवचिकित्सीय मुद्दे क्या हैं? 


2.7 चिकित्सक-मरीज संबंध 


डॉक्टर-रोगी संबंध विश्वास का एक अनूठा मिश्रण है जो चिकित्सा देखभाल के लिए 


आवश्यक है। रोगी से अपेक्षा की जाती है कि उसे डॉक्टर की क्षमता पर पूरा भरोसा है। 
पारस्परिकता में, चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है कि वह रोगी को सर्वोत्तम संभव 


देखभाल करेगा और उसे उपचार के बारे में सूचित रखेगा। इस संबंध की सफलता के 


लिए पारदर्शिता का तत्व महत्वपूर्ण है। 
4. विश्वास और गोपनीयता 


इस रिश्ते में विश्वास एक आवश्यक तत्व है। रोगी को निदान, रोग का निदान और आगे 


के उपचार के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी समझाई जानी चाहिए। साथ ही, रोगी से 


अपेक्षा की जाती है कि वह डॉक्टर पर अपना विश्वास रखे और उसे प्रतिफल की भावना 


से काम लेना चाहिए | 
2. शारीरिक संपर्क 


डॉक्टर-रोगी संबंधों में शारीरिक संपर्क एक आवश्यक तत्व है। यह उपचार और निदान 
करने के लिए रोगी के शरीर की शारीरिक जांच के लिए कहता है। रोगी को डॉक्टर पर 
भरोसा करना चाहिए और चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है कि वह रोगी के शरीर का 
सम्मान करे जिसका वह इलाज कर रहा है। उपचार में गोपनीयता बनाए रखना महत्वपूर्ण 
है। 

3. सम्मान की अवधारणा 


रोगी को केवल शरीर के बजाय एक व्यक्ति के रूप में देखना आवश्यक है। इस तथ्य के 


बावजूद, चाहे रोगी बच्चा हो, वयस्क हो, मानसिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप 


से विकृत हो, डॉक्टर को उनका इलाज मानव भावना से करना चाहिए | 
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डॉक्टर-रोगी संबंध की अपनी नैतिक चुनौतियां हैं। रोगी की स्वायत्तता के लिए सम्मान 


एक संबंधित अवधारणा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, कई बार डॉक्टरों को 


दुविधापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें इस सिद्धांत का उल्लंघन करने 


के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां बुरी खबर को बताने की आवश्यकता 


होती है, कभी-कभी रोगी के परिवार के सदस्य डॉक्टर से सच्चाई को वापस लेने का 


अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा ही एक अपवाद चिकित्सीय विशेषाधिकार है। “इस विचार के 


अनुसार, एक स्वास्थ्य देखभाल करने वाला ऐसी जानकारी को रोक सकता है जिसे 


अन्यथा प्रकट करना होगा यदि यह निर्णय लिया जाता है कि प्रकटीकरण से रोगी को 


नुकसान होने की संभावना हे” | 


यह इस संबंध के भरोसे की नींव को ही चुनौती देता है। हालांकि, डॉक्टर से सामाजिक 
स्थिति और विश्वासों के माध्यम से भी देखने की उम्मीद की जाती है | 


2.8 सूचित सहमति 


डॉक्टर-रोगी संबंध से संबंधित एक महत्वपूर्ण कारक सूचित सहमति की अवधारणा है। यह 


एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके तहत उपचार या किसी शल्य प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से 
पहले रोगी की सहमति ली जाती है। प्रत्येक रोगी को अपने उपचार की पूरी प्रक्रिया के 


बारे में जागरूक होने और साथ ही साथ एक हितधारक होने का अधिकार है। इसके 


आलोक में, सूचित सहमति एक मूल्य उन्मुख अवधारणा है जो रोगी की स्वायत्तता के 
सिद्धांत के इर्द-गिर्द घूमती है | 
यह प्रत्येक रोगी का अधिकार है कि वह अपनी बीमारी, निदान, रोग का निदान, वैकल्पिक 


उपचार और इसमें शामिल संभावित जोखिमों से पूरी तरह अवगत हो। डॉक्टर का यह 
कर्तव्य है कि वह रोगी को उसकी स्थिति और उपचार के तरीके के बारे में विस्तार से 


बताए कि उसने रोगी के लिए क्या योजना बनाई है। डॉक्टर को ऑपरेशन के बाद के 


पूर्वानुमान और उसके बाद के जीवन की गुणवत्ता के बारे में रोगी को सही मायने में तथ्य 


प्रस्तुत करना चाहिए | 


इसके अलावा यह सलाह दी जाती है कि चिकित्सक को रोगी के साथ प्रभावी ढंग से 


संवाद करने में सक्षम होना चाहिए, जहां तक संभव हो किसी भी चिकित्सीय शब्दजाल से 


दूर रहें। संचार सरल भाषा में होना चाहिए जो रोगी को आसानी से समझ में आ जाए। 
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यहां “सूचित सहमति” और “समझी सहमति” के बीच अंतर करना उचित है। सूचित 


सहमति के मामले में एक रोगी को केवल उपचार, उसके पूर्वानुमान, जोखिम और प्रभाव के 


बारे में सूचित किया जाता है। दूसरी ओर, समझी गई सहमति का उपयोग तब किया 


जाता है जब डॉक्टर आश्वस्त हो जाता है कि रोगी उपचार की रेखा और इसमें शामिल 


जोखिमों को पूरी तरह से समझ गया है। दोनों के बीच का अंतर शब्दार्थ का मामला है। 


डॉक्टर या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को शब्दावली और भाषा के उपयोग के प्रति 
संवेदनशील होना चाहिए, ताकि रोगी इसे आसानी से समझ सके। रोगी से सहमति 
आमतौर पर लिखित सहमति के रूप में ली जाती है। 


2.8 रोगी की स्वायत्तता 


एक मरीज की स्वायत्तता को महत्व दिया जाना चाहिए और उसका सम्मान किया जाना 
चाहिए | इसमें किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाना चाहिए| रोगी या तो चिकित्सक 
द्वारा प्रस्तावित उपचार को स्वीकार करने, वैकल्पिक प्रक्रिया की तलाश करने या उपचार 


को पूरी तरह से बंद करने के लिए स्वतंत्र है। उसके पास एक स्वतंत्र विकल्प है और 


इसके उल्लंघन के कुछ कानूनी परिणाम हो सकते हैं। 
इस परिधि के अंदर ही जैव-नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं। वैध सहमति तब होती है जब 
रोगी उपचार के कार्यान्वयन के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति देता है। रोगी की इच्छा 


यहाँ महत्वपूर्ण है और इसलिए उसकी स्वायत्तता को संरक्षित और प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए | 


हालांकि, कुछ ऐसे परिदृश्य हैं जिनमें रोगी से वैध सहमति प्राप्त करना बिल्कुल मुश्किल हो 
जाता है। यह रोगी की निर्णय लेने की क्षमता की सीमा के कारण हो सकता है। ऐसे 
रोगियों की कुछ शारीरिक या मानसिक स्थितियां हो सकती हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी 
ओर से निर्णय लेने के लिए किसी और की आवश्यकता होगी | 

इस प्रकार के कमजोर रोगियों की देखभाल करने के लिए डॉक्टर के पास निर्णय का 
दायित्व आता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिया गया कोई भी निर्णय रोगी के 


सर्वोत्तम हित में होना चाहिए। आमतौर पर ये निर्णय उसके माता-पिता, अभिभावकों या 


परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। उन्हें सरोगेट निर्णयकर्ता कहा जाता है। यदि 
रोगी के परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, तो रोगी की ओर से इस तरह का निर्णय लेने के 
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लिए इलाज करने वाले डॉक्टर पर दबाव पड़ता है। ऐसे निर्णयों के लिए रोगी के उपचार 


की सावधानीपूर्वक जांच करने और सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। 


2.0 पशु अधिकार 


अन्य जेवनीतिशास्त्रीय मुद्दा जो इस विषय के लिए महत्वपूर्ण है, वह मानव अधिकारों की 


तुलना में जानवरों के अधिकारों के संबंध में है। कुछ लोगों के लिए यह समझना मुश्किल 


है कि जानवरों के अधिकार हैं। इंसानों और जानवरों के बीच मतभेद हैं लेकिन क्या इसका 


मतलब यह है कि हम उन्हें नैतिक रूप से विचारणीय मानने से सीधे इनकार कर सकते 
हैं? 

2.9. चेतन नहीं इसलिए कोई अधिकार नहीं 

कुछ विचारकों का मत है कि चूंकि जानवरों में चेतना की कमी होती है, इसलिए उनके 
अधिकार होने का कोई सवाल ही नहीं है। आधुनिक पश्चिमी दार्शनिक रेने डेकार्ट ने 
प्रसिद्ध तर्क दिया कि जानवर मशीनों की तरह हैं। वे आवेग से प्रेरित होते हैं लेकिन किसी 
भी चेतना से रहित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानवरों में निश्चित रूप से पीड़ित होने 


की क्षमता का अभाव है। सबसे प्रमुख विचारक पीटर सिंगर का तर्क है कि जानवरों के 


साथ सिर्फ इस कारण से भेदभाव करने में कोई तर्कसंगतता नहीं है क्योंकि वे अलग हैं या 
भिन्न प्रजातियों से संबंधित हैं। सिंगर का तर्क है कि जानवर पीडित हैं, और उनके हितों 
की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वह “प्रजातिवाद” शब्द का उपयोग किसी भी तर्क 


की निन्दा करता है जो जानवरों के शोषण को इस आधार पर सही ठहराता है कि वे भिन्न 
प्रजातियों से संबंधित हें | 
2.9.2 जानवरों पर प्रयोग 


विभिन्‍न दवाओं की खोज और परीक्षण के लिए प्रयोग और अनुसंधान के लिए जानवरों का 


उपयोग किया जाता रहा है। जेवनीतिशास्त्र में मुख्य मुद्दा जानवरों को परीक्षण के लिए 
उपयोग करने के औचित्य के मुद्दे से संबंधित है। जो लोग इस दृष्टिकोण के पक्ष में तर्क 
देते हैं, वे जानवरों को इंसानों से कम मूल्यवान मानते हैं। उनके अनुसार, किसी मानवीय 


शुभ के लिए उनका उपयोग करना उचित है क्योंकि वे किसी भी मूल्यवान वस्तु के योग्य 


नहीं हैं। प्रबुद्ध दार्शनिक, इमैनुएल कांट ने कहा कि नैतिकता की अवधारणा को जानवरों 


तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। उनकी स्पष्ट अनिवार्यता केवल तर्कसंगत मनुष्यों पर लागू 
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होती है न कि जानवरों पर। उनका मत था, चूंकि जानवरों के कोई कर्तव्य नहीं हैं, उनके 


पास कोई नैतिक दायित्व नहीं है। जानवर नैतिकता के क्षेत्र के बाहर आते हैं। 

जो लोग जानवरों के प्रयोग के खिलाफ तर्क देते हैं, वे दृढ़ता से अपने विश्वास को आगे 
बढ़ाते हैं कि जानवरों को दर्द होता है। हमारी सीमा यह है कि हम उनकी भाषा नहीं 
समझते हैं और इसलिए हमें लगता है कि उन्हें दर्द नहीं होता है। इसके अलावा, कई 


प्रयोग गैर-जरूरी हैं और इस प्रकार जानवरों पर परीक्षण करने से बचा जा सकता है। 
बोध प्रश्‍न IV 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. 'सूचित सहमति' और 'समझी सहमति' के बीच क्या अंतर है? 


2. जैवनीतिशास्त्र में पशु अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करें | 


2. सारांश 


इस इकाई में हमने जेवनीतिशास्त्र के विषय को समझने का प्रयास किया है। हमने केंद्रीय 


बहसों और इससे जुड़े नैतिक मुद्दों का गंभीर रूप से विश्लेषण किया है। एक बहुविषयक 
विषय होने के कारण, यह लगातार विकसित हो रहा है और विभिन्न दृष्टिकोणों से मुद्दों को 
प्रस्तुत करता है। समकालीन मुद्दों को नैतिक दृष्टि से देखना महत्वपूर्ण है। चिकित्सा, 
तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में प्रगति के साथ, जैव-नैतिक मुद्दों से समझौता नहीं किया जाना 
चाहिए और इसे नैतिक प्रतिबिंब के साथ देखा जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए 


कि चिकित्सा नैतिकता जेवनैतिकता का एक हिस्सा है और इसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत 
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शामिल हैं जो किसी भी नैतिक मुद्दे को प्रतिबिंबित करने के लिए उपकरण के रूप में कार्य 


करते हैं। इच्छामृत्यु की अवधारणा, गर्भपात, डॉक्टर-रोगी संबंध, सूचित सहमति और पशु 


अधिकार जैवनीतिशास्त्र में कुछ समकालीन मुद्दे हैं। वे जैवनीतिशास्त्र की कुछ प्रमुख बहसों 
और नैतिक दुविधाओं को दर्शाते हैं । 


2.2 कुंजी शब्द 


गर्भपात : गर्भावस्था को समाप्त करने की चिकित्सीय प्रक्रिया | 

जैव नीतिशास्त्र : जैव चिकित्सीय अनुसंधान में नैतिक, सामाजिक और कानूनी मुद्दों 
का अध्ययन हे | 

दुविधा : ऐसी स्थिति जिसमें दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच एक 
कठिन चुनाव करना पड़ता है | 


इच्छामृत्यु : यह अच्छी मौत को दर्शाता है। 


प्रजातिवाद : प्रजातियों के आधार पर पक्षपाती दृष्टिकोण रखना | 


2.43 अन्य सहायक अध्ययनसामग्री एवं सन्दर्भ 


बोनी स्टीनबॉक. द ऑक्सफोर्ड हैडबुक ऑफ बायोएथिक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 


प्रेस, 2007. 


डेविड, बोरसेमा एण्ड केट मिडलटन. हैण्डबुक ऑफ फ़िलोसॉफी वीवा पब्लिकेशन्स, 


2074. 


हीथर, विडोव्स. ग्लोबल एथिक्सः एन इन्ट्रोडक्शन एकुमेन पब्लिशिंग, 2044. 


हेल्गा, कुसे एण्ड पीटर सिंगर. ब्रायोएथिक्सः एन एन्थोलॉजी (एडि.). ब्लैकवेल 
पब्लिशिंग, 2009. 


बट्सग, जेनी बी एण्ड केरेन एल. रिच. नािंग एथिक्सः अक्रोस द कारिकुलम एण्ड 


प्रक्टिस जॉन्स एण्ड बार्लेट पब्लिशर्स, 2008. 


फिलन, जेनिफर. "थ्योरी एण्ड बायोएथिक्स.” इन द स्टॅनफोर्ड एन्सायक्लोपीडिया 


ऑफ फिलोसॉफी (स्प्रिंग 202 एडिशन), एडवार्ड एन. जाल्टा (एडि.). 


2.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 
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बोध प्रश्‍न ॥ 


4... मानव जीवन के प्रति श्रद्धा एक ऐसा मूल्य है जिसका सभी लोगों में एक विशेष, 


गहरा स्थान है। यह कुछ कार्यो के प्रति हमारी चिंता को दिखाता है जिन्हें एक नैतिक दृ 


ष्टि से देखा जाना चाहिए। ये गर्भपात, इच्छामृत्यु, पशु अधिकार, सहमति और डॉक्टर-रोगी 
संबंध से संबंधित मुद्दे हैं । 


2. दो प्रमुख घटनाओं के कारण दुनिया भर में मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं का 


पुनर्मूल्यांकन हुआ | यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के नाजी चिकित्सा प्रयोग और संयुक्त राज्य 


अमेरिका में अनैतिक टस्केगी अनुसंधान | दोनों घटनाएं नैतिक मानदंडों के उल्लंघन और 


सहमति के सिद्धांत के उल्लंघन के प्रमुख उदाहरण हें | 
बोध प्रश्न I 


4... चिकित्सीय नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र की एक शाखा है जो स्वास्थ्य देखभाल में 
चिकित्सा और अनुसंधान से संबंधित नैतिक मुद्दों से संबंधित है। चिकित्सा पेशा लगातार 


चिकित्सा, तकनीकी और अनुसंधान में नई सफलताओं के साथ जुड़ा हुआ है। 
जैव्विकित्सीय नैतिकता नैतिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ऐसे कार्यों और विकास का गंभीर 
मूल्यांकन करती है। 


2. हिप्पोक्रेटिक स्कूल को इसके संस्थापक हिप्पोक्रेट्स के नाम से पुकारा जाता है। वह 


एक दार्शनिक और प्रसिद्ध “हिप्पोक्रेटिक शपथ” के संस्थापक थे। वर्तमान समय में, 


अधिकांश स्नातक मेडिकल स्कूल के छात्र हिप्पोक्रेटिक शपथ की शपथ लेते हैं। इस शपथ 


का प्रसिद्ध दिशानिर्देश है, “कोई नुकसान नहीं करना” | 
बोध प्रश्न गा 


4. इच्छामृत्यु पांच प्रकार की होती है; 


4... सक्रिय इच्छामृत्यु रोगी के अनुरोध पर रोगी को घातक इंजेक्शन देकर यह रोगी के 


जीवन का तत्काल अंत है। 


2. निष्क्रिय इच्छामृत्यु: यह रोगी के अनुरोध पर जीवन रक्षक प्रणाली को वापस लेने 


की प्रक्रिया है। यह मरने की प्रक्रिया को लंबा करता है और अक्सर बहुत दर्दनाक होता 
है। 
3. स्वैच्छिक इच्छामृत्यु यह तब होता है जब रोगी अपने जीवन को समाप्त करने की 


इच्छा व्यक्त करता है | यहां रोगी अपने लिए ऐसे निर्णय लेने की क्षमता रखता हे | 
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4. अनैच्छिक इच्छामृत्यु यह ऐसा मामला है जहां रोगी की इच्छाओं को ध्यान में नहीं 


रखा जाता है और इच्छामृत्यु का कार्य उसकी सहमति के बिना किया जाता है। 

5. गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु यह एक ऐसा मामला है जहां रोगी अपने बारे में जीवन के 
अंतिम निर्णय लेने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त (कोमा के रोगी) है। ऐसे परिदृ 
श्य में, रोगी की ओर से परिवार का कोई करीबी सदस्य या अभिभावक आमतौर पर निर्णय 
लेता है। 

2. गर्भपात के संबंध में जैवनीतिशास्त्र में केंद्रीय बहस भ्रूण की नैतिक स्थिति से संबंधित 
है। यदि भ्रूण एक व्यक्ति है, तो नैतिक प्रश्न उठता है कि क्या हम एक अवांछित बच्चे को 


मारना उचित हैं? दूसरी ओर महिलाओं की स्वायत्तता और चुनने के अधिकार से संबंधित 


प्रश्‍न है। चूँकि यह उनके शरीर का मामला है, इसलिए उन्हें अपने बारे में निर्णय लेने का 


अधिकार मिलना चाहिए | 
बोध प्रश्‍न Iv 


4. सूचित सहमति तब होती है जब रोगी को केवल उसके निदान के बारे में सूचित 


किया जाता है। यह केवल सरसरी प्रक्रिया है। रोगी को उपचार के तरीके और उसमें 


शामिल संभावित जोखिमों को जानने का अधिकार है। रोगी को सूचित करना और उपचार 


जारी रखने के लिए उसकी स्वीकृति प्राप्त करना स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता का काम है। 
'समझी सहमति' के मामले में रोगी को उपचार के तरीके और इसमें शामिल जोखिम के 
बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाता है | यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर यह 
सुनिश्चित करता है कि रोगी इसे समझ गया है। यह प्रत्येक रोगी की समझ के विभिन्न 
स्तरों को ध्यान में रखता है और उसके अनुसार शब्दावली के उपयोग को नियंत्रित करता 
है। 

2. विभिन्न प्रयोगों के लिए पशुओं का उअयोग जैवनीतिशास्त्र में चिंता का मुख्य मुद्दा 


है। यह बहस जानवरों के संबंध में विभिन्न नैतिक चिंताओं के आस-पास केंद्रित है। एक 


स्थिति यह है कि जानवर सचेत प्राणी हैं और इसलिए उनके अधिकार हैं। वे इस तथ्य पर 
जोर देते हैं कि जानवर पीडित होते हैं और उन्हें दर्द होता है। दूसरी ओर, यह तर्क दिया 
जाता है कि किसी मानवीय शुभ के लिए उनका उपयोग करना उचित है क्योंकि वे किसी 


भी मूल्यवान वस्तु के योग्य नहीं हैं। जानवर नैतिकता के दायरे से बाहर हैं क्योंकि उनका 
कोई कर्तव्य नहीं है | 
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इकाई 3 पर्यावरणीय नीतिशास्त्र [| 


रूपरेखा 
3.0 उद्देश्य 


3.१ परिचय 


3.2 क्या महत्व रखता है? 
3.3 मनुष्यकेंद्रित (anthrop०८९nr।) नीतिशास्त्र 


3.4 पशु-केद्रित (anim ८९९१) नीतिशास्त्र 


3.5 जीवकेंद्रित या जैवकेंद्रित (७।००९॥४।) नीतिशास्त्र 


3.6 पारिस्थितिक केंद्रित (९०००९॥r।८) नीतिशास्त्र 


3.7 जलवायु परिवर्तन 
3.8 सारांश 
3.9 कुंजी शब्द 


3.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


3.4 बोध प्रश्नों के उत्तर 


3.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं, 


७ पर्यावरण नैतिकता में मुद्दों को विकसित करना और समझना | 

७ शिक्षार्थियों को पर्यावरण नैतिकता के विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचित कराना | 

० शिक्षार्थियों को वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से जुड़ी समस्याओं की 
गंभीरता से परिचित कराना | 


3. परिचय 


* डॉ. प्रगति साहनी, सह-प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


अनुवादक- डॉ. मंजुला सक्सेना, (सेवानिवृत्त) प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, इन्द्रप्रस्थ महिला 
महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
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पर्यावरण की स्थिति ठीक नहीं है। आज हम स्पष्ट देख रहे हैं- गंभीर पर्यावरणीय विनाश, 


जैव वैविध्य का नुकसान और पूर्णतः, विनाशकारी प्रदूषण। प्रजातियां खत्म हो रही हैं। 
जलवायु में परिवर्तन अत्यधिक दृश्य और स्पष्ट है। पहले कभी भी नहीं सुना गया उच्च 


तापमान और अत्यधिक वर्षा या आवृष्टि, चक्रवात या सूखा इत्यादि पहले कभी भी नहीं सुने 
देखे गए हैं। हम कोई अखबार खोलते है तो पता लगता है की हम मौसम संबंधी 
आपदाओं के गम्भीर दुष्प्रभावों झेल रहे हैं। जीवन का अंत हो रहा है, जीवों के आवास 
नष्ट हो रहे हैं, बीमारियां फैल गई /रही हैं। हमें आज एहसास हो रहा है कि संसाधन, जो 
प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, वे अनंत नहीं है। वे जंगल जहाँ हम पेड़ काटते थे, अब नंगे 
हैं। शहरों में नदियों का पानी खत्म हो रहा है। नदियाँ सूख रही है। समुद्रों और 
महासागरों में अधिक मछली पकड़ने और टिकाऊ उपचारों की कमी के कारण मछली जैसे 


जलजीवों का जीवन समाप्त हो रहा हैं। अब तो यह जागरूकता व्यापक हो गयी है कि 


इन सभी समस्याओं का हल खोजने के लिए कुछ ना कुछ जकारना ही है | किंतु वास्तव में 


क्या हम स्वयं को ये सब करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य महसूस कर रहे हैं? 


पर्यावरणीय नीतिशास्त्र या पर्यावरणीय नैतिकता नीतिशास्त्र की ही एक शाखा है और दर्शन 


शास्त्र के क्षेत्र में आती है। इसका उदय 4970 के आस पास हुआ इस बढ़ती समझ के 


साथ कि प्रकृति अनमोल है और उसके खजाने या संसाधन अनंत नहीं हैं। इसलिए वास्तव 


में नैतिक आचरण वो ही होगा जिसको हम इन संसाधनों का महत्व समझ कर इनके और 


पर्यावरणके संरक्षण को अपना आदर्श मान कर निभाएँ, इसी को नैतिक आचरण की कसौटी 


मानें। हमारे ऐच्छिक कार्यों के औचित्य तथा अनौचित्य का निर्धारक यह ही होना चाहिए 


और इसी को व्यवहार या आचरण की नैतिकता की कसौटी माना जाना चाहिए | 
पर्यावरणीय नैतिकता ऐसे सिद्धांतों और संप्रत्ययों, सूत्रों और आदर्शो को खोजने का प्रयत्न 
करती है जिनका लक्ष्य प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों की नैतिक स्तर का निर्धारण करना 


है। दूसरे शब्दों में यह उन नैतिक प्रश्नों के उत्तर ढँढने का रास्ता बताती है जो प्रकृति से 


हमारे व्यवहार के समय उठते हैं। नैतिकता परक प्रश्न सामान्य और अमूर्त होते हुए भी 


निर्णय करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति असहनीय वेदना 


और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इच्छा-मृत्यु चाहता है। इस स्थिति में उसको इच्छा मृत्यु 
की इजाजत देने से पहले उसकी बीमारी और उस बीमारी के लिए किए जाने वाले 


इलाज के स्वरूप के बारे में सोचना विचारना जरूरी है। यहाँ ही स्वयं इच्छामृत्यु के 
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औचित्य / अनौचित्य को तो नापना तोलना जरूरी है ही और यह भी जरूरी है कि इस 


प्रकार की मृत्यु का खुद मरीज के लिए क्या अर्थ होगा। इसी प्रकार मृत्यु दंड देते समय 


इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा इस दंड को कार्यान्वित करने का खर्च कितना आएगा 


और इसका तरीका क्या होगा। इसके अतिरिक्त एक नीतिशास्त्री इस दंड के औचित्य, 
स्वरूप और दूरगामी परिणामों पर भी विचार करेगा। पर्यावरणीय नैतिकता का भी ये ही 


स्वरूप है | क्या आर्थिक लाभ के लिए पेड़ काटे जाने चाहिए? क्या मात्र मनोरंजन के लिए 


पशुओं का शिकार करना चाहिए? क्या बेशकीमती पत्थरों के लिए खदानें खोदनी चाहिए? 


ऐसा हर काम हमारे पर्यावरण में परिवर्तन लाएगा। इसीलिए एक नीतिशास्त्री के लिए तो 


निम्नलिखित अनेक प्रश्‍न उठते हैं, जैसे पेड़ और पशु का क्या महत्व है और उस महत्व 


को हम कैसे पहचानें- ऐसे अनेक प्रश्‍न जिनका इस संदर्भ में अंतिम उत्तर अवश्य इस 
विचार विमर्श से प्रभावित और निर्देशित होगा | पर्यावरण नीतिशास्त्री को इन चुनौतियों का 
सामना करना होता है और वह इस कार्य को करने के नीतिसंगत तरीके भी ढूँढ लेता हे | 


पर्यावरणीय परिस्थितियाँ चुनाव करने के अवसर भी देती हैं। एक ही समस्या या चुनौती 
को सुलझाने के लिए विभिन्न उपाय हो सकते हैं और उन्ही में से किसी एक को चुन लेने 
और उसको अन्य उपायों से बेहतर मान लेने के पीछे कुछ करण भी होते ही हैं। इसके 
कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, 


दूर दराज के किसी जंगल में शिकारी पशुओं की कमी होने के कारण वहाँ के हिरन पनप 
रहे हैं और जैसे-जैसे उनकी संख्या में वृद्धि होती है वो अधिक घास और पेड़ पौधे खाने 
लगेंगे जिससे दूसरे पशुओं के लिए भोजन की कमी हो जाएगी और उनका जीवन खतरे में 
पड़ जाएगा | ऐसी स्थिति में क्या हिरणों की संख्या कम करने जैसे कुछ बाहरी उपाय किए 


जाएं या इस परिस्थिति से निपटने का काम प्रकृति पर ही छोड़ दिया जाए? 


इसी प्रकार, मान लीजिए कि एक वैज्ञानिक एक ऐसी मोटर कार बनाता है जो बिना 
पेट्रोल, तेल इत्यादि के बिना स्वयं ही चलती है। कितु एक तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत महंगी 
पड़ती हैं, दूसरे इनको अन्य संसाधनों से चलाना भी बहुत महंगा पड़ता है परंतु मेरी पुरानी 
डीजल से चलने वाली गाड़ी अत्यधिक प्रदूषण फैलाती है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या चुनना 
चाहिए? 


उपरोक्त दोनो ही परिस्थितियाँ में हमारे सामने सही और लाभप्रद विकल्प का चुनाव करने 


की समस्या है - हम कैसे कुछ भी तय करें? पर्यावरणीय नैतिकता शास्त्रियों ने 
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ऐसीपरिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ सिद्धांत बनाए हैं जो हमें पर्यावरणीय 


समस्याओं के सही समाधान को निर्धारित करने में सहायता करते हैं । 


3.2 क्या महत्व रखता है? 


नीतिशास्त्रियों के सन्मुख ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय यह ध्यान भी रहता हे की हमारा 


इस स्थिति में नैतिक आदर्श क्या होगा। जब हम किसी एक नैतिक आदर्श को मान लेते हैं 


तो हमारा नैतिक आचरण भी उसी की अनुकूल हो जाता है। अर्थात्‌ उस आदर्श की सत्ता 


एवं कल्याणकारिता के मानदंड पर उन्ही कार्यों को सही माना जाता है जो इस कसौटी पर 


खरे उतरें। जो उसको हानि पहुँचते हैं वो गलत है। इस कसौटी को निर्धारित करना एक 
गम्भीर बात है जिसको करने में काफी सोच विचार करना होता है। 

पर्यावरणीय नीति शास्त्र में आम तौर से चार प्रकार के प्राकृतिक तत्वों पर जोर दिया जाता 
है जिसने से हरेक मनुष्य, पशु और सभी जीवों जिसमें पेड़-पौधे, और भौगोलिक विशेषताएँ 
जैसे नदियाँ, और पहाड़ इत्यादि भी शामिल हैं। इसीलिए नीतिशास्त्र की शाखाएँ वातावरण 


केंद्रित, जलवायुर्केद्रित, जीवकेंद्रित, मानवकेंद्रित, और पर्यावरणकेंद्रित हैं और उनका 
निहितार्थ अगले कुछ खंडों में विवेचित किया जाएगा | 
नैतिक आदर्शो में मूल्य तो होते ही हैं। वातावरण से सम्बंधित साहित्य के दोनों ही पक्षों में 


इस मूल्य के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया गया है। कोई भी वस्तु अपने आप में भी 


मूल्यवान हो सकती है। इसे स्वमूल्यवान कहते हैं, उदाहरणस्वरूप मेरे मॉ-बाप या मेरी 


संतान में जीवन में अपने योगदान से स्वतंत्र रह कर भी मूल्यवान हैं। दूसरा है साधन के 


रूप में मूल्यवान होना जैसे क्रोसिन दवाई बुखार कम करने के लिए जरूरी या मूल्यवान है 


जहां स्वास्थ्य एक स्वमूल्यवान आदर्श है सभी पर्यावरणीयशास्त्री प्राकृतिक संसाधनों को 


स्वमूल्यवान मानते हैं । 
बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? 
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3.3 मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र 


मनुष्य की महत्ता समझने के लिए मानव केंद्रित नीतिशास्त्र सर्वाधिक आवश्यक है। इसमें 


जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे मानव कल्याण के आदर्श को ध्यान में रख कर किए जाते 


हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस भी काम से मनुष्य का भला होता है वो नैतिक रूप से 


सही है। इसलिए यदि शिकार करने में मनुष्य को आनंद आता है तो शिकार करना सही 


है। इस मानदंड को हमारी बौद्धिकता और स्वचेतना निर्धारित करती है | 


कुछ नीतिशास्त्री ये तर्क देते हैं कि केवल मनुष्य केंद्रियता ही हमारा मानक होना चाहिए 


और हमें इसी को ध्यान में रख कर नीतिशास्त्रिय विचारण शुरू करना चाहिए। ऐसा 


इसलिए कि एक मनुष्य होने के कारण हम अपने ही कल्याण को स्वाभाविक तौर पर ध्यान 


में रख सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मानव केंद्रित नीतिशास्त्रिय विचारण तर्कसंगत रहता 


है। कितु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम दूसरों के कल्याण को ध्यान में न रखें | 
सच्चाई ये है कि इन दोनों पर ही बल देने से ही सखूत मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र में कुछ 
उदारता और नरमाई आती है। 


3.3.4 मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र का चरम स्वरूप 


ये स्वरूप मनुष्य के स्वार्थ से जुड़ा हुआ है । इसकी धारणा यह है कि केवल वे ही कर्म 


सही हैं जिनसे मनुष्य की अपनी आवश्यकताएँ और रुचियाँ संतुष्ट होती हैं। कितु यह एक 


प्रकार से केवल स्वार्थी मानव केंद्रित नीतिशास्त्र है। 


3.3.2 संतुलित मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र 


संतुलित मानव केंद्रित नीतिशास्त्र में यद्यपि निर्णय लेते समय मानव कल्याण का भी ध्यान 


रखा जाता है फिर भी ये स्वार्थी नहीं कहा जा सकता क्यूँकि इसमें अन्य जीवों की भलाई 


का प्रावधान होता है। इसीलिए इस प्रकार के नीति शास्त्र को एक प्रकार के जागृत स्वार्थ 


से जुदा मानते हैं। मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र के इस प्रकार को उन विचारकों में लोकप्रियता 


मिली जिनका विश्वास था कि ना तो इस नीतिशास्त्र को नकारना चाहिए क्यूँकि ऐसा करने 


में मनुष्य की अस्मिता ही नकारी जाती है और ना ही अन्य जीवों के कल्याण को अनदेखा 


करना चाहिये। इन दोनों में संतुलन रखने की आवश्यकता है क्यूँकि दोनो ही परस्पर बांधे 
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हुए हैं। इसके अतिरिक्त मानव केंद्रित नीतिशास्त्र का ये प्रकार हमें बताता है कि हम स्वयं 


पर्यावरण के संरक्षण में अमूल्य योगदान दे सकते हैं । 


3.4 पशुकेंद्रित नीतिशास्त्र 


इसमें हमारी नेतिक सोच मनुष्य और पशु, दोनों के कल्याण के प्रति होती है। इसने पशुओं 


को शामिल करने के लिय अनेक युक्तियाँ दी जा सकती हैं जिसमें प्रमुख है कि मनुष्य के 


समान पशुओं में भी चेतना होती है। इसीलिए इसको चेतनावादी नीतिशास्त्र भी कहा जाता 


है। चेतना का अर्थ है सुख और दुःख को अनुभूत करने की शक्ति। ये शक्ति पशुओं में भी 


है इसीलिए उनके कल्याण का भी इस नीतिशास्त्र को ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्वभाव 


है हम दूसरों को कष्ट देने से स्वाभाविक तौर पर बचते हैं उसी प्रकार जैसे स्वयं को कष्ट 


नहीं देना चाहते | 


बहुत लम्बे समय से पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार विचारकों का ध्यान आकृष्ट करता रहा 


है उदाहरण के लिए, ग्रीक दार्शनिक पायथागोरस निरामिष भोजन की ना सिर्फ बात करते 


हैं बल्कि इसके लिए दार्शनिक युक्तियाँ देते हुए ये भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि 


ऐसा भोजन हमें आध्यात्मिकता की राह पर चलने में सहायता देता है। कितु दूसरी ओर 


डेकार्ट के अनुयायी जो छह सौ वर्षां बाद आये, पशुओं को मात्र एक पदार्थ या जडद्रव्य 


सिद्ध करते हैं। इसका निहितार्थ ये था कि पशुओं का अपना कोई मूल्य नहीं है। वे मनुष्य 


के लिए बस संसाधन मात्र हैं। वर्तमान दार्शनिक जैसे पीटर सिंगर और टॉम रेगन इस 


विचार का ज़बरदस्त विरोध करते हैं और पशुओं के प्रति एक नेतिक आचरण पर जोर देते 


हैं। इनके विचरण का आधारित है पशुओं को भी एक चेतन प्राणी का दर्जा देना। और 
उनके भी अधिकारों को पहचान देना। उनकी ये ही तर्कसंगत सोच ही पशुओं को एक 
स्वतंत्र पहचान देने और उसका सम्मान करने और उनको सही वातावरण देने पर बल देने 


का मूल आधार है। 


जब हम पशुओं की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में दो तरह के पशु होते हैं। एक तो 


जंगली जो जंगल में स्वतंत्र घूमते हैं और दूसरे पालतू । जंगली पशुओं की संख्या में बहुत 


जल्दी भारी कमी आयी है क्यूँकि सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य ने जंगलों की जमीन 


को भी हथियाना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप पशु और मनुष्य में परस्पर युद्ध 
जैसी स्थिति बन गयी और पशु की कई प्रजातियाँ लुप्तप्राय हो गयीं। पशुओं के शिकार, 
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उनसे प्राप्य संसाधन जैसे हड्डियाँ और हाथीदाँत इत्यादि को प्राप्त करने मे लुप्त होते 


पशुओं की संख्या बढ़ती ही चली गयी। इसीलिए चेतनप्रधान विचारक इस प्रकार के 


व्यवहार को अनैतिक ठहराते हैं । 


जहां तक पालतू पशुओं की बात है वहाँ भी तर्क उतने ही उलझे हुए हैं। पशुओं की 


अस्मिता में विश्वास रखने वाले नीतिशास्त्री उनके प्रति क्रूर व्यवहार का कड़ा विरोध करते 
हैं जैसे कि उन्हें बांधना या फिर डंडे से मारने का। लेकिन इन्ही पशुओं के साथ अन्य 
प्रकार की क्रूरता भी होती है जैसे बाद में खाने के लिए पशु को शुरू में पालना और 
पोषित करना जैसा कि फार्मों और कारखानों में होता ही है। ये काम खासतौर से पश्चिमी 
देशों में मांस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब ऐसे फार्मों का कड़ा विरोध भी 
हो रहा है क्यूँकि यहाँ पशुओं को एक मशीन ही मान लिया जाता है जिसमें प्राण और 
चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। इस पर नीतिशास्त्रियों का वाद विवाद भी खूब हो रहा है 
- उन परिस्थियाँ पर भी जहां पहले तो पशुओं से अच्छा व्यवहार करते हैं कितु अंत में 
उन्हें भी भोजन के लिए मार दिया जाता है। 

भोजन के अतिरिक्त पशुओं के प्राण लेने का दूसरा प्रयोजन है उनके ऊपर प्रयोग करके 


मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए दवाएँ और शल्य चिकित्सा के विकास के तौर तरीके खोजना | 


इस प्रक्रिया का औचित्य भी वाद विवाद का विषय है। क्या मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन 
को बचाने के लिए वैज्ञानिक और चिकित्सा के उपाय खोजने के लिए प्रयोगशालाओं में 
पशुओं को शारीरिक वेदना और कष्ट देना सही है? इस वाद-विवाद के निष्कर्ष अनेक हैं 
और सभी परस्पर भिन्न| कुछ विचारकों का विश्वास है की मानव कल्याण के लिए ऐसा 


करना सही है। ये एक मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र का तर्क है। किंतु पशुओं के मूल अधिकारों 


के संरक्षक इस तर्क को नहीं मानते और ऐसे प्रयोगों की इजाजत नहीं देते। एक अन्य तर्क 


ये भी हो सकता है की मनुष्य कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक औषधियाँ बनाने के 
लिए ऐसे प्रयोग उचित हैं। कितु ये तक भी इस प्रकार की युक्ति के सामने नहीं ठहरता 
कि एक के प्राण या कष्ट बचाने के लिए दूसरे जीव के प्राण ले लिए जाएँ | 


जीव जंतु या प्राणी उद्यान (८०० ००) बनाने की प्रथा को भी क्रूर ही माना जाता है और 
उसके विरोध में अनेक तर्क दिए जाते हैं। आमतौर से ये कहा जाता है की ऐसे उद्यान 
मनुष्य के मनोरंजन के लिए हैं और साथ में ही मानव जय को ये बताने के लिए भी कि 


लुप्तप्राय पशुओं की प्रजातियों को कैसे बचाया जाए । इस तर्क के उत्तर में कहा जा 
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सकता है की कुछ भी हो, ऐसे उद्यान पशुओं के स्वतंत्र के जीवन /विचरण की सम्भावना 
ही समाप्त कर देते हैं। फिर अब तो तकनीक के मदद से पशुओं के ऐसे त्रिआयामी चित्र 
भी बनाए जा सकते हैं जिनको देखने पढ़ने से भी उनके विषय में शिक्षा प्राप्त की जा 
सकती है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि पशुओं के प्रति हमारे व्यवहार का अध्ययन हमारी जीवन शैली में 


बहुत परिवर्तन लाएगा। हमारा भोजन बदलेगा, हमारे परिधानों में बदलाव आएगा और हमारे 
मनोरंजन के तरीके भी बदलेंगे। ये भी सच है कि पशुओं पर प्रयोग रोकने के 


परिणामस्वरूप अन्य अधिक गंभीर समस्याएं उपज सकती हैं। कितु फिर भी पशुकेंद्रित 


नीतिशास्त्री का सुझाव होगा कि हम काम से कम ऐसे आचरण की शुरुआत तो जरूर कर 
सकते हैं जिसमें मनुष्य को होने वाली गम्भीर नहीं तो साधारण तकलीफों के निदान के 
लिए पशु-हत्या ना हो। 

3.5 जीवकेंद्रित या जैवकेंद्रित (०९९४०) नीतिशास्त्र 

इसमें नेतिक दृष्टि से सभी जीवों के कल्याण पर जोर दिया जाता है। पेड़-पौधे भी जीव 
है इसलिए उनके कल्याण पर भी इस नीतिशास्त्र का जोर है। कितु यहाँ प्राणी और जीव 


में अंतर अवश्य किया जाता है। जीवन से अभिप्राय चेतना से नहीं है। (अधिकतर 
पर्यावरणवादी मानते हैं कि पेड़ पौधों में चेतना नहीं होती) | जैवकेंद्रित उपागम में भी प्राण 
का अर्थ है जीवित रहने और जीवन को होने वाले सम्भावित हानि और लाभ से लड़ने 


और फायदा उठाने की शक्ति। इस प्रकार से चेतन/अचेतन का मापदंड पहले से अधिक 


विस्तृत हो गया है। इस प्रकार के जैवकेंद्रित नीतिशास्त्र के एक बड़े समर्थक आजकल 
पॉल टेलर हैं । 
एक वृक्ष भले ही उसी अर्थ में चेतन ना हो जिसमें एक मनुष्य होता है फिर भी वह अपने 


आपको जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है। विद्यालयों में छात्रों से 


कराया जाने वाला एक आम प्रयोग ये है। किसी कमरे के एक अंधेरे से कोने में, जो 
खिड़की से काफी दूर हो, एक पौधा रख दिया जाता है और छात्रों को कुछ दिन या हफ्तों 
तक उसे ध्यान से देखते रहने को कहा जाता है। ऐसे में कुछ दिन बाद बच्चे रिपोर्ट करते 
हैं की पौधे की शाखाओं और पत्तियों ने स्वयं को खिड़की की ओर झुकाव दे दिया है। ये 
प्रवृत्ति अधिकांश पेड़ों में देखने को मिली है। उनकी जड़ें पानी की नमी को खोजती हुई 
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गहरायी में चलती जाती हैं और तना सूर्य के प्रकाश की खोज में ऊँचा होता जाता है। वे 


स्वयं को अच्छे बुरे वातावरण में ढालने की कोशिश करते भी देखे जा सकते है। जब 
जैवकेंद्रित नीतिशास्त्री वृक्षों को अपने अध्ययन में शामिल करता है तो वह उनकी इन्ही 
विशेषताओं जैसे स्वयं को वातावरण के अनुरूप ढालना और अपना अस्तित्व बनाए रखना, 


इत्यादि को ध्यान में रखता है। यद्यपि वृक्ष इत्यादि अपनी इस शक्ति को प्रदर्शित नहीं करते 


ओर न ही अपनी खुशी या दुःख प्रकट करते हैं फिर भी उनकी इस शक्ति को बिल्कुल 


निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता | 


यदि मनुष्य, पशु और पेड़ पौधों को एक बराबर मान लेने के बाद भी जब किसी एक के 


पक्ष में निर्णय लेना हो तो किस बात का ध्यान रखा जाए- ये एक व्यावहारिक समस्या है | 


इसको सुलझाने के लिए जैवकेंद्रित नीतिशास्त्रियों का कहना है कि इनमे जो भी समानताएँ 


हैं उनको एक समान ही महत्व देना चाहिए। ये एक व्यावहारिक नियम है जिसका पालन 


करना ही चाहिए। इसका निहितार्थ ये है कि समस्या की जटिलता या सरलता को ध्यान में 


रख कर ही ये निर्णय लेना चाहिए। जैसे एक ऊँट के जीवन को बचाने के लिए एक वृक्ष 


को काटने में कोई बुराई नहीं है। कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे की 


नीम के वृक्ष को इतना और ऐसे ना काटा जाय की वह बिल्कुल समाप्त ही हो जाए। कुछ 


अन्य जैवकेंद्रित नीतिशास्त्री सभी जीवों को बराबर मानते हुए सभी के साथ एक जैसे 


व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं इससे काफी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हे | 


बोध प्रश्न I 


टिप्पणीः अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


(४ पशुकेंद्रित नीतिशास्त्र और जैवकेंद्रित नीतिशास्त्र में क्या अंतर है? 


3.6 पारिस्थितिक-केंद्रित नीतिशास्त्र 
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पर्यावरणीय नीतिशास्त्रियों का विश्वास है कि जीवन से परे भी एक दुनिया है जिसमें सभी 
प्राकृतिक संसाधन जैसे नदियाँ, समुद्र, पर्वत और धरती की मिट्टी स्वाभाविक रूप से शामिल 


हैं। इनके प्राकृतिक होने को ही, उसको शुद्ध रूप में बनाए रखने को ही एक नैतिक 


आदर्श माना जा सकता है। इस प्रकार के नैतिक विचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है और 


इसमें सम्पूर्ण सृष्टि के कल्याण की बात की जाती है। इसके अनुसार पशु, मनुष्य, और 
पेड़-पौधे - सभी अपने आप में नैतिक आदर्श हैं जिसमें नदियाँ, दलदल और पहाड़ भी 
आते हैं। 


किंतु ये विचार एक दुसाध्य स्थिति उत्पन्न करता है। नीतिशास्त्र के प्रत्येक रूप में अभी 


तक मनुष्य या व्यक्ति को ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। दूसरी ओर जब प्राकृतिक 


वस्तुओं को हम उनकी सम्पूर्णता न कि अलग अलग इकाइयों के रूप में देखते हैं तब 
परिस्थिति केंद्रित नीतिशास्त्र की नीव पड़ती है। केवल कुछ चुनिंदा ही नहीं बल्कि सभी 
वस्तुएँ अपने आस पास की परिस्थिति निर्धारित करती हैं। इस दृष्टि से सभी वस्तुएँ अलग 


अलग नहीं बल्कि अपने पारस्परिक सम्बन्धों के माध्यम से वातावरण बनाती हैं। इसीलिए 
नेतिक आदर्श में हमें सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक वैविध्य को शामिल करना ही 
चाहिए। इस प्रकार नैतिक आदर्शों में समग्रता और पारिस्थितिक संतुलन (जिसमें जीव और 


उनके वातावरण के पारस्परिक सम्बंध पर जोर दिया जाता है) आएगा और ये इस प्रकार 


नैतिक उदारवाद को भी प्रेरित करती है और इसी के कारण नीतिशास्त्र पर 69 सिद्धांत 


(सिद्धांत के अनुसर, इस ग्रह पर उपस्थित सभी वस्तुएँ - जैविक या अजेविक - एक ऐसा 


तंत्र बनाती है जो स्वनियंत्रित होता है और जिसका हर एक पहलू समूचे जीव के जीवन 


को स्थिर एवं लम्बा बनाने में योगदान देता है) का भी प्रभाव स्पष्ट नज़र आता है। 


समग्र नीतिशास्त्र अपने जीव समूह, ज़मीन, और प्रकृति में पायी जाने वाली सभी वस्तु 


समूहों के संरक्षण पर बल देने के कारण एक विलक्षण विचारधारा है। इसका मानना है कि 


प्रकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ वस्तुओं की बलि भी दी जा सकती है। 


इसीलिए यदि सम्पूर्ण पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ पशुओं की संख्या 


कम भी कर दो जाए तो इस कार्य को नैतिक रूप से गलत नहीं ठहरा सकते। पशु 
अधिकारों के समर्थक इसे अवश्य ही गलत मानेंगे कितु हमें ये मान ही लेना चाहिए की 
हमारे सामने नैतिकता के अनेक मानदण्ड हैं। इसी प्रकार की नैतिक विविधता का एक 


अन्य उदाहरण ऊपर वर्णित है जहां ये कहा गया है कि मानव जाति के कल्याण के लिए 
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पशुओं पर प्रयोग कर लेना अनैतिक नहीं है, कितु ये विचार भी उनको स्वीकार्य नहीं होगा 
जो पशुओं को दिए जा सकने वाले कष्टों /अत्याचारों का पुरजोर विरोध करते हें | 

उपरोक्त विकल्पों में से हर एक का चुनाव करने में अपनी विशिष्ट कठिनाइयां आती हैं। 
मानवकेंद्रित नीतिशास्त्र की अपनी गम्भीर कठिनाईयां है जिनका जिक्र हम पहले कर चुके 
हैं। पशुकेद्रित नीतिशास्त्र काफी संकीर्ण लगता है जिसमें प्रकृति के अनेक हिस्सों पर 
विचारण हो ही नहीं पाता। एक तथ्य ये भी है कि मात्र एक पशु की भलाई सोचने / करने 


में सम्पूर्ण पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाए। जैवकेंद्रित उपागम को अपने पक्ष में कड़े 


तर्क देने होंगे क्यूँकि उसको हर प्रकार के जीवन - चेतन हो या जड़- की महत्ता सिद्ध 


करनी है। अंत में पर्यावरण के नीतिशास्त्र के इस प्रमुख विचार का सरलता से खंडन किया 


जा सकता है कि एक समग्रता अनेक भागों का संगठन मात्र है और इस समग्रता की 


निजी महत्ता को सिद्ध करना कठिन है। यहाँ ही भी कहा जा सकता है कि एक व्यापक 
क्षेत्र वाले नीतिशास्त्र के भी आलोचक हैं जिनका कहना है की स्तिथि जैसी है वैसी ही 
मूल्यांकित होनी चाहिए न की वैसी जैसी वो भविष्य में हो सकती है, और नीतिशास्त्रीय 
निर्णय हर परिस्थिति के सन्दर्भ को ध्यान में रख कर लिए जाने चाहिए। ऊपर वर्णित 
संकीर्ण नीति सभी स्वरूप सही निर्णय लेने में बाधा ही डालते हैं। 


3.7 जलवायु परिवर्तन 


ऊपर दिया गया विवरण पर्यावरणीय नीतिशास्त्री के विचारण में मात्र पहला कदम हे | 


असल जीवन में आने वाली वातावरण सम्बंधित समस्याएँ वास्तव में बहुत ही क्लिष्ट होती 


हैं जिनको सुलझाने के लिए गम्भीर सोच विचारण की आवश्यकता होती है। इस भाग में 


हम एक ऐसी समस्या पर उसकी सभी सूक्ष्मताओं में विश्लेषण करेंगे जो हमें नित्यप्रति 


झेलनी पड़ती हैं ये समस्या है जलवायु परिवर्तन की | इसका विश्लेषण चार प्रश्नों के उत्तर 
खोजने में किया जाएगा | 
जलवायु परिवर्तन से अभिप्राय है एक निश्चित अवधि में ऋतुओं का आगे पीछे हो जाना, 


उनका समय बदल जाना। ये कोई नहीं बात तो नहीं है क्यूँकि प्राकृतिक परिवर्तन तो होते 


रहते हैं फिर भी आज होने वाले बिल्कुल नए और ऋतुओं का लगभग उलट ही जाना 


चिंता का विषय है। इसका कारण हरित गृह गैसों (ग्रीन हाउस गैस), जैसे वातावरण में 


कार्बनडायआक्साइड और मीथेन, की बढ़ते हुई मात्रा है। हरित गृह गैसें हमारे गृह के 
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तापमान नियंत्रण में महती भूमिका निबाहते हैं। ये गैसें सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के 
वायुमण्डल में प्रवेश तो करने देती हैं, किन्तु उसको बाहर नहीं निकलने देतीं। इस प्रकार 


वो ऐसा तापमान बनाये रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो जीवन के लिए अनिवार्य है | 
अनपेक्षित और गंभीर मौसम स्थितियां जलवायु परिवर्तन में ध्वनित हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने 
पिघलते ग्लेशियरों, बढ़ता समुद्र-स्तर और महासागरीय धाराओं में बदलाव के प्रभावों के 


प्रति चेताया है। यह विशवास किया जा रहा है कि भविष्य में और भयानक परिणाम पैदा 
होंगे और कई परिणाम अभी से दिखने लगे हैं; चक्रवातों की संख्या और तीव्रता बढ़ोतरी, 
वर्षा के प्रारूप में अधिकता (जिससे बाढ़ का आ रही) या कमी (जिससे सूखा आ रहा) । 


तापीय तरंगे प्रायः देखी ज रहीं और दावाग्नि (जंगल की आग) अनियंत्रित है |यद्यपि विज्ञान 


के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के निश्चित प्रभावों का आंकलन नहीं कर सकते हैं, फिर 


भी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा जलवायु परिवर्तन की भयावहता को स्वीकारा गया है। 
इन गैसीय पदार्थो में औद्योगिक क्रांति के कारण अत्यधिक बढ़ोतरी हो रही थी है जो 
वातावरण में इनका संतुलन बिगाड़ रही है। औद्योगिक क्रांति में जीवश्म ईंधन धन जैसे 


कोयला और तेल का भारी प्रयोग होता है जिससे कार्बनडायआक्सायड का उत्सर्जन होता 
है। इसी में बढ़ोतरी हुई है वाहनों की संख्या बढ़ने और हमारी लगभग निष्क्रिय जीवनशैली 
से। इससे वैश्विक ताप (ग्लोबल वामिंग) और जलवायु स्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस 


प्रकार, जलवायु परिवर्तन का कारण मानवीय गतिविधियां स्वीकारी जाती हैं। पहले जलवायु 


परिवर्तन में मानवीय हस्तक्षेप है, इस बात को नकारा जाता था, और इसे प्राकृतिक घटना 


माना जाता था। यद्यपि यह विचार आज भी अस्तित्व में है, फिर भी अब यह निर्विवाद 
निष्कर्ष है कि जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियां उत्तरदायी हें । 
3.7. जलवायु परिवर्तन से कौन प्रभावित होगा? 


इसमें कोई संदेह नहीं कि तीव्रता से बदलते मौसम का मानव जाति पर गम्भीर प्रभाव पड़ 


रहा है। अनपेक्षित परिवर्तन जीवन, घर और संसाधनों को बचाए रखना बहुत कठिन कर 


देगा। खेती, मछली पालन और भोजन उगाने के अन्य तरीकों का भी नुकसान होगा। उष्ण 


जलवायु में होने वाली बीमारियाँ बढ़ेगी और समुद्र तल का स्तर नीचा हो जाएगा, जिससे 
जीव जंतु बेहतर जलवायु वाले स्थानो की खोज में भटकने लगेंगे। तीव्र गति से हो रहे 
परिवर्तन ने मनुष्य को इसमें ढाल लेने का अवसर ही नहीं दिया इसलिए मानव जाति भी 
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भटकने लगी। ये भी बताया जा रहा है कि बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएँ रईसों 
से अधिक गरीबों को प्रभावित करती हैं और विकसित देशों की अपेक्षा विकाससील देशों 
को भी। 

किन्तु ये भी सच है कि जलवायु परिवर्तन से केवल मानव जाति ही प्रभावित नहीं हो रही। 
पशु, पेड़, पौधे और सम्पूर्ण जलवायु ही जीवों को स्वयं को नयी प्रणाली में ढालने का 


समय ही नहीं दे रहे। उन सभी के जीवन का भारी नुकसान हो रहा है। कुछ प्रजातियाँ तो 


नष्ट ही हो चुकी हैं। समुद्र के तापमान में अंतर आने से जलजीवन को तो खास खतरा 


है। भविष्य में मानव और अन्य प्रकार के जीवों का कल्याण संदिग्ध है। जलवायु परिवर्तन 


के अनेक खतरे अभी तो दृश्यमान नहीं हैं किन्तु भविष्य में वे अवश्य स्पष्ट हो जाएँगे | 
3.7.2 जलवायु परिवर्तन एक नैतिक समस्या क्यूँ है? 


अभी तक तो ऐसा प्रतीत ही रहा है कि जलवायु परिवर्तन विज्ञान के लिए ही एक समस्या 


है। किंतु इसके एक नैतिक समस्या होने के भी बहुतेरे कारण हैं। यदि जलवायु परिवर्तन 


मनुष्य के आचरण के कारण बढ़ रहा है तो निश्चय ही मनुष्य इसके लिए जिम्मेदार है। 


यहाँ जिम्मेदारी का प्रश्‍न उठता है। यदि एक पायलट ने अपना प्रशिक्षण पूरा किए बिना ही 


जहाज उड़ाना शुरू कर दिया तो जहाज गिर जाएगा। इसी तरह यदि एक डाक्टर ने 
अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ऑपरेशन कर दिया जिसमें मरीज की मृत्यु हो गयी तो डाक्टर 
को ही मृत्यु का जिम्मेदार माना जाएगा। यहाँ पायलट और डॉक्टर दोनों की ही नेतिक 
जिम्मेदारी है कि वो इन कार्यो को अपने हाथ में ना लें। और यदि लिया है तो बहुत बड़ी 
गलती की है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन यदि मनुष्य के गलत आचरण के कारण हो 
रहा है तो वो हिनिस्का जिम्मेदार है। बस यहाँ एक छोटा सा अंतर ये है कि जहां पहले 


उदाहरणों में कर्म और परिणाम का पारस्परिक सम्बंध बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है, दूसरे में 


ये इतना सीधा नहीं प्रतीत होता। जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चा- परिचर्चा में ये 


स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ आज किए गलत काम का दुष्परिणाम तुरंत नहीं बल्कि काफी 


समय बाद पता चल सकता है और इसी प्रकार एक जगह किए गए हानिकारक काम का 


पूरा परिणाम किसी दूर दराज़ तक की जगह में भी और वो भी बरसों बाद। इसी कारण से 


ये तय कर पाना कठिन हो जाता है की किस व्यक्ति का कौन सा काम इसके लिए वास्तव 


में जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए | 
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उपरोक्त विचरण हमें दूसरी समस्या पर ले आता है जो नीतिशास्त्रियों के लिए बहुत मायने 


रखती है। क्यूँकि मनुष्य के आज किए गए कार्यों का परिणाम- हानि कारक या अच्छा- 


बहुत समय बाद भी दिखायी दे सकता है इसलिए वर्तमान पीढ़ी के आचरण से अगली 
पीढ़ियों का प्रभावित होना सम्भव और स्वाभाविक हे | ऐसे में प्रश्‍न ये है कि हम क्या ऐसा 
करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनका दुष्प्रभाव ना झेलना पड़े। काफी लोगों का 
विशवास है कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्यूँकि नैतिक 
निर्णय तो परिणाम भुगतने वाले को ध्यान में रख कर ही लेने चाहिये | अगली पीढ़ियाँ अभी 
तो अर्थात्‌ वर्तमान में तो हमारे आचरण से प्रभावित होने वाली हैं नहीं। इसी प्रकार अन्य 


नीतिशास्त्रियो का कहना है हमें इस संसार को एक ऐसी अवस्था में छोड़ना चाहिए जिसमें 


भविष्य की पीढ़ियाँ भी आसानी से अच्छा स्वस्थ जीवन बिता सकें। यदि इस विचार को 
स्वीकृति मिलती है तो समस्या संसाधनों के बॅटवारे की भी हो जाती है। कितना वर्तमान 
पीढ़ी इस्तेमाल करे और कितना आने वाली पीढियों के लिए छोड़ें। दोनो में से किसकी 
भलाई को तरजीह दी जाए। क्या वर्तमान पीढ़ी की इच्छाओं को आने वाली पीढ़ी की 
भलाई के लिए अपूर्ण रहने दें? 

ऐसे सभी प्रश्‍न एक बात तो स्पष्ट कर देते हैं। वह ये कि विभिन्न पीढ़ियों के लिए 


न्यायोचित आचरण की समस्या एक गम्भीर समस्या है। ये ही बात कुछ अन्य क्षेत्रों में भी 


न्याय के प्रश्‍न उठाती है। जलवायु परिवर्तन घटाने या खत्म करने के लिए कार्बन उत्सर्जन 


समाप्त होना चाहिए पर ये काम कौन करेगा। क्या ये बोझ विकसित देश उठाएँगे भले ही 


इससे उनके विकास में बाधाएँ आएँ और उनके वासियों की जीवन शैली भी बदल जाये | 
इतिहास गवाह है कि विकसित देशों ने हरित गृह गैसो में बहुत और अवांछित वृद्धि की है 
और इसी लिए ये सही लगता है कि ये देश इसमें कटौती करें। पर ये भी एक सच्चाई है 
कि इन देशों को भी आभास तक नहीं था कि विकास की कीमत इतनी भारी होगी जो 
उनको चुकानी पड़ेगी। ये तो एक अनजाना, अनैच्छिक, अनचाहा परिणाम था जिसका दोष 


उनके सिर पर मढ़ना गलत होगा क्यूँकि ये सब उन्होंने अनजाने में किया | 


अभी तक हमने मानव सम्बन्धी नैतिक समस्याओं के बारे में विचार किया है। हमारा 


विश्लेषण मानव केंद्रित रहा है। कितु यदि हम इससे हट कर जीव केंद्रित या पर्यावरण 


केंद्रित नीति शास्त्र को समझें तब जलवायु परिवर्तन के पशुओं और वनस्पतियों पर होने 


वाले प्रभाव भी सामने आते हैं। तब हमारे आचरण के अधिक व्यापक प्रभावों को भी ध्यान में 
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रखना होगा क्यूँकि तब बात सीमित संसाधनो के न्यायसंगत वितरण, जो मनुष्य और अन्य 
जीवों के मध्य होना चाहिए, की होगी | 
बोध प्रश्न गा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हैं? 


3.7.3 जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा 
है? 


जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है जिसका प्रभाव दुष्प्रभाव धरती के हर कोने में 


पड़ रहा है। इसीलिये इसको सुलझाने के लिए विश्व को एकजुट हो कर काम करना 
होगा | अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएँ और मंच स्थापित किए गए हैं जिनमें लगभग सभी 


राष्ट्रों के प्रतिनिधि है। 4980 में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था का 


गठन किया गया था जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, विचारक थे और ये संस्था समय 
समय पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट नियम से देती रही थी। यूनाइटेड नेशन्स ने सभी 
देशों द्वारा इस समस्या को बहुत गम्भीरता से लेने के कारण 4992 में कि सचिवालय 


बनाया था जिसको convention on climate change (UNFCCC) नाम दिया गया। इसी समय 


Kyoto pr०t०००। अपनाया गया जो एNFCC८ट की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके 


अंतर्गत उसके सदस्यों ने हरित गृह गैसों में उत्सर्जन में कमी करने के लिए सभी सदस्यों 


ने दस्तखत किए और प्रयत्न करने की सौगंध ली। पेरिस समझौता भी इसी का एक 


उदाहरण है जिसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक गम्भीरता से लिया गया 


और उसके समाधान के लिए कार्यप्रणाली तथा एक स्थायी तथा टिकाऊ कमी के लक्ष्य को 


पूरा करने का प्रण ही लिया गया। ८०० नियम से इस समस्या पर चर्चा करने के लिए 
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नियम से सम्मेलन आयोजित करता है जिसको पार्टियों का सम्मेलन (८0?) कहा जाता है 


| हाल ही में ऐसा सम्मेलन 2024 के नवम्बर माह में हुआ था | 
अपनी हालिया रिपोर्ट में एट८2 ने ये तय किया था कि पूरी दुनिया में तापमान बढ़ने की 


अधिकतम सीमा 4.5"5 रहनी चाहिए। इसी संस्था ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था, 


वैश्विक उष्णता में बढ़ोतरी कि सीमा 4.5"5 बनाए रखने के लिए भी तीव्र, दूरगामी और सर्वथा 


परिवर्तन समाज के हर पहलू में करने होंगे। वैश्विक उष्णता को 2 की जगह इस सीमा तक रखने 
के लिए समाज के सभी पक्षों का सहयोग आवश्यक है जो एक स्थायी और बराबरी की अवस्था 
बनाए रखने में सहायक होगा ... (8 Oct 208, ipcc.ch/news_and_events/pdf/press/PR_SROCC- 
SRCCL_review_final.pdf) 


इस प्रकार से वैश्विक उष्नताको सीमित रखने और तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए 


जो उपाय किए जा सकते हैं उनको एक समूहवाचक संज्ञा 'शमन' या अल्पीकरण दी 


जा सकती है जलवायु परिवर्तन के कारणों जैसे कार्बन उत्सर्जन इसी अल्पीकरण में 
शामिल हैं। यद्यपि उपरोक्त समझौते में कुछ निर्देश तथा इस दिशा में आगे बढ़ने के 
तरीके बताता है तथापि अंततः तो देशों की सरकारो पर ही इनको लागू करने की 
जिम्मेदारी आती है। सरकारें ही उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन 
शक्ति जैसी योजनाओं के लिए वाहनों पर टैक्स बढ़ा कर पूँजी अर्जित करेगी और इन 
योजनाओं पर खर्च करेगी | 


जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान का एक उपाय है स्वयं को प्रकृति के अनुरूप 


ढालना। इसमें वो सभी कार्य आ जाते हैं जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 


आवश्यक हैं। इनमें से कुछ है - जंगलों को बचाना, पर्यावरण में ऐसी स्थितियाँ बनाना 
जिनमे प्रजातियाँ बढ़े और पनपें, भोजन और पानी की कमी पूरी हो, फसलें ऐसी उगायी 
जाएँ जो बाढ इत्यादि से नष्ट ना हों, समुद्र अपने बढ़ते पानी से समुद्र तट को ना बिगाड़ 


सके और ऐसा प्रबंधन जो खराब से खराब मौसम के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाएँ 
झेल सके | 

जैसे ही हम ऐसे प्रश्‍न उठाते हैं जैसे एक राष्ट्र और एक व्यक्ति कैसे इसमें अपना योगदान 
दे सकते हैं वैसे ही अनुकूलन और शमन- इन दोनों के ही प्रकार और स्तर नीतिशास्त्रिय 


विचारण / विश्लेषण के विषय बन जाते हैं | एक नीतिशास्त्री ही इस विषय पर अपनी राय 


68 


दे सकता है कि उपरोक्त दोनों का योगदान कार्बन उत्सर्जन के इतिहास से निर्धारित होना 


चाहिए या नहीं या फिर कि देश की छक्‍ब और आर्थिक अवस्था पर या फिर उससे 


दुष्प्रभावित होने वाले नागरिकों कीं संख्या पर निर्भर करता है या नहीं। इन कठिन प्रश्नों 


का उत्तर देना मुश्किल तो है ही, इनमे असहमति की भी बहुत सम्भावना है। हम अभी तक 


जितने भी सर्वसम्मत उत्तर या समाधान इंगित कर आए हैं, वास्तव में उन सभी में सहमति 
और तर्क वितर्क की बहुत सम्भावना है। फिर भी समय तीव्र गति से बीत रहा है और 
जलवायु संकट को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्ति और देशों - दोनों की 
हीहै। 


3.8 सारांश 


नीतिशास्त्र के क्षेत्र को केवल मनुष्य तक ही सीमित ना करने से पर्यावरणीय नीतिशास्त्र 


पहले से चलते आए पारम्परिक नैतिक विचार से बहुत आगे चला जाता है। हमारी धरा 


मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों का भी आवास है और इसीलिए नीतिशास्त्र के क्षेत्र का 


व्यापीकरण बिलकुल न्यायसंगत है पर्यावरणीय नीतिशास्त्री एक कार्य के 


औचित्य / अनौचित्य निर्धारण के अन्य विकल्प भी सुझाए हैं। कितु विकल्प कुछ भी हो प्रकृ 
ति के मूल्य और महत्व को ध्यान में रखना हमेशा ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए | 


पर्यावरण की दशा संदिग्ध है जलवायु में आने वाले परिवर्तन जीव जगत के लिए खतरा 
बन चुके हैं | ये दोहराने की आवश्यकता ही नहीं है कि सभी देशों और व्यक्ति समुदायों 
को अपने सभी प्रयत्न बढ़ती हुई वैश्विक उष्णता को रोकने और पर्यावरण को स्वस्थ बनाने 
की दिशा में करने चाहिये। कितु इसने एक व्यक्ति की भूमिका भी अहम है अंततः तो एक 
व्यक्ति को ही ऐसा आचरण निर्धारित करना होगा जो मात्र स्वार्थ के लिए ना हो कर हमारी 


समूची धरा के कल्याण के लिए हो | 


3.9 कुंजी शब्द 


° मानवकेंद्रवाद अथवा नृकेंद्रवाद (Anthropc९ntriऽm़) : ये मनुष्यकेंद्रित है और इसमें 


निहित मुख्य विचार गहराई में ये है कि केवल मनुष्य ही नैतिक दृष्टि से मूल्यवान 


है और सदा उसी का कल्याण महत्वपूर्ण रहता है। 
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जीवकेंद्रित या जैवकेंद्रित नीतिशास्त्र (Biocentric शकार) : ये समग्र नीतिशास्त्र 
नैतिक मूल्यों का क्षेत्र विस्तृत करते हुए सभी जीवों के कल्याण को ध्यान में रखता 


है और नृकेंद्रवाद को बहुत संकीर्ण मानता है । 


जलवायु परिवर्तन (Cima (१३०४९) : से अभिप्राय है समय के साथ साथ ऋतुचक्र 


के स्वाभाविक स्वरूप का बदल जाना और इसके परिणामस्वरूप जलवायु में 


हानिकारक परिवर्तन आ जाना। 


पारिस्थितिक-केंद्रित नीतिशास्त्र (Ecocentric ९॥।८) : समग्रतापूर्ण नीतिशास्त्र जो 


व्यष्टि की अपेक्षा सम्पूर्ण प्रकृति (पारिस्थितिक प्रणाली सहित) का सम्मान करता हे | 


साध्य के रूप में मूल्यवान (अट ४३।४९) : जब एक वस्तु अपने आप में महत्वपूर्ण 


लगती है और किसी अन्य शुभ को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं, तो वह 


स्वमूल्यवान कहलाती है 

संवेदनशीलता एवं अनुभूत करने की शक्ति (९४९०८९) : शब्दकोशों में इस शब्द का 
ये ही अर्थ दिया गया है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र में, खासतौर पर पीटर सिंगर के 
नीतिशास्त्र में चेतन जीव से अभिप्राय उन से है जो सुख और पीड़ा को अनुभूत 
करने की क्षमता रखते है और क्रमशः उनसे होने होने वाले सुख-दुःख को झेल 
लेते हैं । 
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वेबसाइट्स 

Environmental Ethics: https://www-iep-utm-edu/environment&eth/ 


Climate change and IPCC: https:/www-ipec-ch/ 

3.4 बोध प्रश्नों के उत्तर 

वोपप्ररन । मी भरी मी | BE BE EW EE 

4. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र मात्र मनुष्य से बढ़ कर पशुओं को भी अपने क्षेत्र में लाता है। ये 
व्यावहारिक नीतिशास्त्र की वो शाखा है जो प्राकृतिक तौर पर किए गए ऐच्छिक कार्यों के 
औचित्य / अनौचित्य को निर्धारित करती है। इसका काम ये आ करना है की क्या पेड़ 
काटने या पशुओं को मारने जैसे कार्यों की नैतिकता को मापने के ली कोई कसौटी है या 
बनायी जा सकती है अथवा नहीं | 


एक संगठित अध्ययन क रूप में पर्यावरणीय नीतिशास्त्र ऐसे सिद्धांत और आदर्श खोजने 
का प्रयत्न करता है जो हमें ऐसे नैतिक प्रश्‍नो का उत्तर ढूँढने में सहायक होंजो मनुष्यों की 
पारस्परिक क्रिया प्रक्रियाओं के समय उठते हैं । 


बोध प्रश्‍न शा 


4. पशुकेंद्रित नीतिशास्त्र अपना क्षेत्र माना और पशु-दोनो को शामिल करने के लिए विस्तृत 
कर लेता है | पशुकेंद्रित नीतिशास्त्रियों का विश्वास है कि पहलुओं को इसने शामिल करना 
चाहिए क्यूँकि वे पीड़ा और कष्ट को अनुभूत करने की शक्ति रखते है और क्यँकि जीवन 


रखने के कारण उनके भी कुछ अधिकार हैं। संकुचित नीतिशास्त्र पशु केंद्रित होने के 


कारण कुछ उदार हो जाता है जहां समान अधिकारों को समान महत्व मिलता है। चेतना 
रहित जीवन वाले पेड़ पौधे इसके अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। दूसरी ओर जीव केंद्रित 
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नीतिशास्त्र हर प्रकार के जीवन का महत्व मानता है। पौधे अपने जीवन के लिए संघर्ष 


करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान नुकसान और फायदा- दोनों ही अनुभूत करते हैं। तीव्र 


जीवकेंद्रित नीतिशास्त्र सभी प्रकार के जीव मात्र को समान मानता है कितु इसी का एक 


हल्का प्रकार इनहि के जीवन को कुछ कम महत्व देता हे | 
बोध प्रश्न एा 


4. जलवायु परिवर्तन एक ऐतिहासिक तथ्य है और जलवायु तथा मौसम मे लगातार किंतु 


धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन पर ध्यान देता है। कितु अब ये एक अत्यंत चिंताजनक मुद्दा 
बन गया है क्यूँकि अभी तक हो रहे धीमी गति से हो रहे परिवर्तनों ने अब जोर पकड़ 
लिया है इसका कारण ये है की अब हरित गृह गैसें जैसे कार्बनडायआक्सायड और मेथेन 
जो धरती का तापमान नियंत्रित करती हैं, में तेजी से बढ़ोत्तरी होने लगी है जिसका मानव 
जनित है अर्थात्‌ मनुष्य की क्रियाएँ। औद्योगिक क्रांति ने वस्तुओं का उत्पादन बहुत बढ़ा 


दिया और आर्थिक अवस्था जीवाश्म आधारित बना दी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी 


वृद्धि हुई। समय के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि हुई है। मानव की अन्य 
क्रियाओं ने भी इंधन में घी डालने का काम किया है। हम जो खाते हैं, जैसे यात्राएँ करते 
हैं और जो कुछ अपने प्रयोग के लिए खरीदते हैं, इन सभी से निस्संदेह ही वैश्विक उष्णता 
बहुत ही बढ़ गयी है। इससे होने वाले खतरे के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। 
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इकाई 4 नीतिशास्त्रएवंप्रौद्योगि्की घ 


रूपरेखा 

4.0 उद्देश्य 

4. परिचय 

4.2 प्रौद्योगिकी और नवाचार 

4.3 प्रौद्योगिकी में सम्मिलित मूल्य 

4.4 सूचना प्रौद्योगिकी और इसके सामान्य सरोकार 

4.5 प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीतिशास्त्र की आवश्यकता 

4.6 प्रौद्योगिकीय (तकनीकी) विकास में नीतिशास्त्र का अनुप्रयोग 
4.7 प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अनुप्रयोग के दो तरीके 


4.8 सारांश 


4.9 कुंजी शब्द 


4.40 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


4.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


4.0 उद्देश्य 


इस इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं, 


° नीतिशास्त्र या नैतिकता और प्रौद्योगिकी के बीच संभावित जुड़ाव का पता लगाना, 


° यह देखना कि क्या प्रौद्योगिकी मूल मानवीय मूल्यों को बाधित करती है या नहीं, 


° मूल्य-आधारित दार्शनिकता के आलोक में नैतिक मुद्दों का पता लगाना और उनका 
विश्लेषण करना | 


4. परिचय 


* डॉ. वाल्टर मेनेजेस, सहायक प्राध्यापक दर्शनशास्त्र, संस्कृत, दर्शनशास्त्र एवं प्राच्य अध्ययन विद्यापीठ, 
गोआ विश्वविद्यालय, तलीगाओ प्लेटू गोआ। अनुवादक- डॉ. भरत कुमार भारती, सलाहकार 
(दर्शनशास्त्र), श्यामलाल महाविद्यालय शिक्षण केन्द्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | 
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चूंकि तकनीकी प्रगति के बाद प्रासंगिक दार्शनिक विश्लेषण किया गया है जिसमें सामान्य 
रूप से मूल्यों की भूमिका के लिए नए दृष्टिकोण सम्मिलित हैं, और विशेष रूप से नैतिक 
मूल्य | हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी को मूल्य-निरपेक्ष की बजाय मूल्य-आधारित माना गया 
है। हम मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी के संबंध में मूल्यों के दो समुच्चयों का निरीक्षण करते हैं, 
अर्थात्‌ आंतरिक मूल्य और बाहरी मूल्य। आंतरिक मूल्य वे हैं जो प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों, 
प्रक्रियाओं और परिणामों को प्रभावित करते हैं। आंतरिक मूल्यों को अक्सर इंजीनियरों द्वारा 
अभियांत्रिकीय (इंजीनियरिंग) प्रौद्योगिकी के लिए आंतरिक माना जाता है, और इसके 


अभ्यास में तकनीकी उत्साह, प्रभावशीलता और दक्षता, विश्वसनीयता, मजबूती, रखरखाव 


और तकसंगतता जैसे मूल्य सम्मिलित हैं। बाहरी मूल्य अभियांत्रिकी के अभ्यास के बाहर 
प्रौद्योगिकी के प्रभावों से संबंधित हैं। बाहरी मूल्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और 


पारिस्थितिक हैं। बाहरी मूल्यों के विशिष्ट उदाहरण स्वास्थ्य और सुरक्षा, मानव कल्याण, 


स्थिरता और न्याय हैं। आंतरिक मूल्यों को अक्सर इंजीनियरों द्वारा अपने आप में अंत के 


रूप में माना जाता है, जबकि वे नैतिक अर्थो में महत्वपूर्ण मूल्य हैं। दक्षता की नैतिक 
उपयुक्तता उन उद्देश्यों पर निर्भर करती है जिनसे प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। 
सुरक्षा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण जैसे बाहरी मूल्यों को अंतिम मूल्य माना जाता हे; 
हालाँकि इंजीनियरिंग में प्रभावी होने के लिए, इन मूल्यों को आंतरिक बनाने की 


आवश्यकता है। जबकि सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कुछ मूल्यों को समय के साथ 


इंजीनियरिंग में पहले ही आंतरिक कर दिया गया है, यह आंतरिकरण अब हो रहा है या 


मानव कल्याण, स्थिरता और न्याय जैसे कुछ अन्य बाहरी मूल्यों के लिए शुरू होना है, 
जिससे प्रासंगिक तकनीकी विकास नैतिक रूप से स्वीकार्य हो जायें। यह साबित करता है 
कि प्रौद्योगिकी पूरी तरह से निरपेक्ष होने के बजाय नैतिक मूल्यों के साथ सीधे संबंध में हे | 


4.2 प्रौद्योगिकी और नवाचार 


शब्द 'टेक्नोलोजी (प्रोद्योगिकी या तकनीकी)' ग्रीक शब्द 'टेक्न' से आया हे जिसका अर्थ है 
अतीत और वर्तमान के अनुभवों के ज्ञान पर आधारित एक व्यावहारिक गतिविधि, जो 


कलात्मक उत्पादों को प्राप्त करने या उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपकरण बनाने के लिए 


कुछ नियमों का पालन करती है। यह एक मानवीय उपक्रम है जिसका लक्ष्य तकनीक-मात्र 
से अधिक है, क्योंकि प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ विशिष्ट तकनीकी ज्ञान का 
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उपयोग करके पूर्ववर्ती वास्तविकता (प्राकृतिक, सामाजिक या कृत्रिम) के रचनात्मक 


परिवर्तन की ओर उन्मुख है। इसका उत्पाद प्रकृति का एक उल्लेखनीय परिवर्तन (सुरंग), 


एक नई तरह की सामाजिक वास्तविकता (किसी देश में नई सामाजिक व्यवस्था) या एक 


दृश्य कलाकृति (विमान) हो सकता है। 
प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रकार के घटक सम्मिलित हैं। (0) प्रक्रिया के आंतरिक घटकों 
(डिजाइन, प्रभावशीलता, दक्षता, आदि) और बाहरी कारकों (सामाजिक, पारिस्थितिक, 


सौंदर्यवादी, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आदि) पर ध्यान देने के कारण इसकी अपनी भाषा है। 


(2) तकनीकी प्रणाली की संरचना इसकी संचालन क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है, 
क्योंकि प्रौद्योगिकी को मनुष्य की रचनात्मक गतिविधि का मार्गदर्शन करना चाहिए जो प्रकृ 
ति, सामाजिक वास्तविकता या कृत्रिम वस्तुओं को बदल देती है। (3) तकनीकी उपक्रम का 


विशिष्ट ज्ञान (कैसे का ज्ञान) सहायक (साधन) और नवीन है; इस प्रकार का ज्ञान 


वास्तविक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने, उस पर हावी होने और मानव मध्यस्थों और समाज की 
सेवा के लिए इसे नियोजित करने का प्रयास करता है। (4) उपयोग की जाने वाली विधि 
एक अनिवार्य-सोपाधिक (इम्पिरेटिव-हायपोथेटिकल) तर्क पर आधारित है (सोपाधिक या 


सापेक्ष आदेश (या अनिवार्य) पर आधारित तक, 48वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमैनुएल 


कांट के नीतिशास्त्र में, आचरण का एक नियम जिसे किसी व्यक्ति पर लागू किया जाता है, 


केवल यदि वह एक निश्चित परिणाम की इच्छा करता है और उस इच्छा हेतु कार्य करने 


का संकल्प करता है (https://www-britannica-com/topic/hypothetical-imperative) यहाँ 


उदेश्य-चयन सम्बन्धी मूल्य हैं और तत्सम्बन्धी तकनीकी प्रक्रियाएं हैं। ये मूल्य आंतरिक 


(जैसे न्यूनतम संभव लागत पर लक्ष्य को प्राप्त करना) और बाहरी (सामाजिक, राजनीतिक, 
पारिस्थितिक, इत्यादि) हो सकते हैं। वे संभावित प्रौद्योगिकी और उसके विकल्पों की 
व्यवहार्यता की शर्ते स्थापित करते हैं। (6) तकनीकी प्रक्रिया की वास्तविकता स्वयं 


सामाजिक मानवीय क्रियाओं द्वारा समर्थित है, जो आसपास की वास्तविकता के परिवर्तन 
की दिशा में उन्मुख इरादे पर आधारित हैं। (7) प्रौद्योगिकी के अंतर्जात नेतिक मूल्य हैं, 
जहाँ तक यह स्वतंत्र मानव गतिविधि है, और प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों, प्रक्रियाओं और 
परिणामों के लिए बहिर्जात मूल्य भी हैं, क्योंकि यह एक सामाजिक परिवेश में विकसित एक 
मानवीय उपक्रम है। इसलिए, प्रौद्योगिकी को एक मानवीय गतिविधि के रूप में देखा जा 


सकता है, जो उस वास्तविकता के रचनात्मक और परिवर्तनकारी डोमेन को प्राप्त करने के 
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लिए उन्मुख है। ये डोमेन क्षेत्र) प्राकृतिक, सामाजिक या कृत्रिम हैं, जिन पर तकनीकी 


काम कर रही है। 
प्रौद्योगिकी गतिशील और नवाचार वाली है। प्रौद्योगिकी द्वारा वांछित उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और 
परिणामों (उत्पादों या कलाकृतियों) का समूह एक गतिशील ढांचे से संबंधित है। दूसरी 


ओर, जब तक प्रौद्योगिकी वास्तविकता का एक रचनात्मक परिवर्तन है, तब तक नवाचार 


इसका महत्वपूर्ण संकाय बना रहता है। नवाचार, प्रौद्योगिकी की विशिष्ट विशेषता के रूप में 
हमेशा एक पुरानी प्रौद्योगिकी की जगह लेता है और इसके विभिन्‍न पहलुओं में परिवर्तन 
लाता है, अर्थात्‌ प्रौद्योगिकीय डिजाइन, कलाकृतियों के अंतिम उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं 


या पूरी तरह से एक नई प्रौद्योगिकी में बदल दिए जाते हैं। कभी-कभी यह नए उत्पाद के 
लिए उपयोगकर्ताओं की वास्तविक मांगों से पहले होता हे | 
बोध प्रश्न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. प्रौद्योगिकी या तकनीकी क्या है? 


2. प्रौद्योगिकी में नवाचार की भूमिका का परीक्षण करें? 


4.3 प्रौद्योगिकी में सम्मिलित मूल्य 


प्रौद्योगिकीय प्रगति और नवाचार दो बुनियादी मूल्यों, आंतरिक और बाहरी पर निर्भर करता 
है। प्रौद्योगिकी अन्य मानवीय गतिविधियों जैसे कि दर्शन, विज्ञान और कला से भिन्न होने 


के कारण, इसके संरचनात्मक आयाम में पहलुओं का एक समूह सम्मिलित है, जिनमें से 
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तीन हैं; (4) मानव ज्ञान के रूप में प्रौद्योगिकी, (2) एक सामाजिक-उपक्रम-उन्मुख के रूप 


में प्रौद्योगिकी वास्तविकता के रचनात्मक परिवर्तन की दिशा में, और (3) एक उत्पाद या 
कलाकृति (आर्टिफैक्ट) के रूप में प्रौद्योगिकी | निस्संदेह, प्रौद्योगिकी एक मानवीय ज्ञान है 
जिसे लक्ष्य चुनने की आवश्यकता है। यह चयन उन प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए 
किया जाता है जो ठोस परिणामों की उपलब्धि की ओर उन्मुख होते हैं। इस संबंध में, ज्ञान 
'वह' (वर्णनात्मक), ज्ञान 'केसे' (ऑपरेटिव), और ज्ञान 'क्या' (मूल्यांकन) सम्मिलित हें | 


वास्तव में, प्रौद्योगिकी के लिए कुछ वैज्ञानिक ज्ञान (वह, वर्णनात्मक), एक विशिष्ट तकनीकी 
ज्ञान (कैसे, ऑपरेटिव) की आवश्यकता होती है, और क्या वरीय है का ज्ञान की 
आवश्यकता होती है, बजाय केवल वरीय (चाहे, मूल्यांकित) के। ज्ञान के इस बाद के क्षेत्र 
में मूल्यांकनात्मक तर्कसंगत मूल्यों की तकनीकी डिजाइनों और ऐसे डिजाइनों को विकसित 
करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली से संबंधित भूमिका होती है। दूसरे शब्दों 
में, प्रौद्योगिकी में, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को चुनने में कुछ वैज्ञानिक ज्ञान, एक विशिष्ट 
तकनीकी ज्ञान, और जो वरीय है उसके बारे में ज्ञान की आवश्यकता होती है, न कि केवल 


क्या वरीय या पसंदीदा है। तदनुसार प्रौद्योगिकी के इन तीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों में से 


प्रत्येक - ज्ञान, मानव उपक्रम, और उत्पाद या आर्टिफैक्ट के रूप में - इसकी स्थिति के 


अनुसार मूल्यों की दो मुख्य श्रेणियां सम्मिलित हैं; 'आंतरिक' और 'बाहरी' | 

4.3. आंतरिक मूल्य 

आंतरिक मूल्य वे हैं जो सीधे प्रौद्योगिकी या एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी (जैसे, सूचना 
प्रौद्योगिकी) से संबंधित हैं, जैसे कि डिजाइन, प्रक्रियाओं और परिणामों के संबंध में मूल्य | 
वे सीधे तौर पर योगदान देते हैं कि तकनीकी क्या है और क्या होनी चाहिए। मूल्य 
'आंतरिक' हैं, जहां तक वे किसी भी तकनीकी या इसके किसी विशेष संस्करण के लिए 
अंतर्जात हैं। इस प्रकार, वे एक प्रौद्योगिकी (संचार, नौसैनिक, स्थानिक, औद्योगिक, 


नागरिक, खान, आदि) की संभावना, संचालन क्षमता और उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण हो 


सकते हैं। इसके अलावा, इन मूल्यों को आमतौर पर उन एजेंटों द्वारा माना जाता है जो 
प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं। इसलिए आंतरिक मूल्य वे हैं जिन्हें इंजीनियरों द्वारा 
इंजीनियरिंग अभ्यास के लिए आंतरिक माना जाता है और जो व्यापक सामाजिक लक्ष्यों 


और मूल्यों को संदर्भित नहीं करते हैं। आंतरिक मूल्य आम तौर पर संदर्भ-स्वतंत्र होते हैं, 
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इस अर्थ में कि वे उपयोग के विभिन्न संदर्भो में प्रासंगिक हैं। आंतरिक मूल्य का एक 


विशिष्ट उदाहरण है क्षमता; जो सटीक तकनीक या उपयोग के सटीक संदर्भ से स्वतंत्र 


इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण मूल्य है। इसी तरह, तकनीकी उत्साह जैसा मूल्य विकसित 


तकनीक से कमोबेश स्वतंत्र है। आंतरिक मूल्यों को अक्सर, हालांकि जरूरी नहीं कि हमेशा 


इंजीनियरों द्वारा अंतिम माना जाता है, अर्थात मूल्य के रूप में जो अपने स्वयं के लिए 
प्रयास किए जाते हैं। हालाँकि, जैसा कि हम नीचे नैतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, आंतरिक 
मूल्य आमतौर पर अंतिम मूल्य नहीं होते हें । 


4.3.. तकनीकी उत्साह 
तकनीकी उत्साह नई तकनीकी संभावनाओं को विकसित करने और तकनीकी चुनौतियों का 
सामना करने के आदर्श से संबंधित प्रौद्योगिकी के आंतरिक मूल्यों में से एक है। यह एक 


आदर्श है जो कई इंजीनियरों को प्रेरित करता है। तकनीकी उत्साह का एक अच्छा 


उदाहरण G००।९ एकण का विकास है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके साथ, इंटरनेट के माध्यम 


से, पृथ्वी की सतह को बड़ा करके देखना संभव है। यह एक सुंदर अवधारणा है लेकिन 


यह सभी प्रकार के नैतिक प्रश्नों को जन्म देती है, उदाहरण के लिए गोपनीयता के क्षेत्र में 


(जहां हम अन्य व्यक्तियों के पीछे की गतिविधियों का बहुत विस्तार से अध्ययन कर सकते 


हैं) और सुरक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आतंकवादी इसका उपयोग हमले करने की योजना 


बनाने के लिए कर सकते हँ | 6००० ६27० के विषय पर हाल ही में एक वृत्तचित्र में 


कार्यक्रम के एक विकासकर्ता (डेवलपर्स) ने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्वीकार किया। फिर 
भी, कार्यक्रम विकसित करते समय ये ऐसे मामले थे जिन पर डेवलपर्स विचार करने में 
विफल रहे क्योंकि वे हर किसी के लिए अपने पीसी (पर्सनल कंप्यूटर) के पीछे से पृथ्वी 
का अध्ययन करने में सक्षम होने के लिए इसे तकनीकी रूप से संभव बनाने की चुनौती से 


प्रेरित थे। तकनीकी रूप से उत्साह अपने आप में नैतिक रूप से अनुचित नहीं है; जहां 


तक उनके काम का संबंध है, इंजीनियरों का आंतरिक रूप से प्रेरित होना वास्तव में 


सकारात्मक है। तकनीकी उत्साह का अंतर्निहित खतरा प्रौद्योगिकी के संभावित नकारात्मक 
प्रभावों और प्रासंगिक सामाजिक बाधाओं को आसानी से अनदेखा करने में निहित है | 
4.3..2 प्रभावशालिता और दक्षता 

प्रभावशीलता और दक्षता प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य दो आंतरिक मूल्य हैं जिन्हें इंजीनियर 
आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। प्रभावशीलता को उस डिग्री के रूप में परिभाषित किया 
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जा सकता है जिस तक एक आर्टिफैक्ट अपने कार्य को पूरा करता है। दक्षता को उस 


डिग्री के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक आर्टिफैक्ट अपने 


कार्य को पूरा करता है और उस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करता हे | 


आधुनिक अर्थ में दक्षता को आमतौर पर आउटपुट / इनपुट (निर्गत /आगत) अनुपात के 


रूप में माना जाता है। इस प्रकार एक कोयला संयंत्र की ऊर्जा दक्षता को उत्पादित 
बिजली में निहित ऊर्जा और बिना जले कोयले में निहित तापीय ऊर्जा के बीच के अनुपात 


के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रभावशीलता और दक्षता अलग-अलग मूल्य हैं 


जो अच्छी तरह से संघर्ष कर सकते हैं। डिजाइन जो सबसे प्रभावी ढंग से पूरा करता है 


वह इसका इच्छित कार्य है जरूरी नहीं कि वह सबसे कुशल हो। एक बहुत ही प्रभावी 


वैक्यूम क्लीनर जो कम प्रभावी की तुलना में अधिक धूल हटाता है, फिर भी कम 


ऊर्जा-कुशल हो सकता है, अर्थात, यह कम प्रभावी वैक्यूम क्लीनर की तुलना में हटाए गए 


धूल की प्रति यूनिट अधिक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। इसलिए, हमें प्रभावशीलता 


और दक्षता के बीच संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। प्रभावशीलता और दक्षता की 


दिशा में प्रयास करने का अभियान इंजीनियरों के लिए एक आकर्षक मूल्य है क्योंकि यह 


स्पष्ट रूप से तटस्थ और उद्देश्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक या 
नैतिक विकल्प सम्मिलित नहीं है, जो कि एक ऐसी चीज है जिसे कई इंजीनियर 
व्यक्तिपरक मानते हैं, और इसलिए इससे बचना चाहते हैं। दक्षता भी एक ऐसी चीज है जो 


इसके विपरीत है, उदाहरण के लिए, मानव कल्याण के साथ। दक्षता एक आदर्श है जो 


इंजीनियरों को अधिकार प्रदान करता है क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसका शायद ही 
कोई विरोध कर सकता है और जिसे निष्पक्ष रूप से मापा जा सकता है। नैतिक दृष्टिकोण 
से हालांकि दक्षता और प्रभावशीलता हमेशा पीछा करने लायक नहीं होती है। ऐसा इसलिए 


है क्योंकि प्रभावशीलता और दक्षता एक बाहरी लक्ष्य मानती है जिसके संबंध में उन्हें मापा 


जाता है। वह बाहरी लक्ष्य ऊर्जा पैदा करने के लिए कम से कम गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक 


संसाधनों का उपभोग करना हो सकता है, लेकिन युद्ध या नरसंहार भी। यह कोई संयोग 


नहीं था कि इचमैन जैसे नाजी नौकरशाहों को उस कुशल तरीके पर गर्व था जिसमें वे 


यूरोप में तथाकथित श्यहूदी प्रश्‍न को हल करनेश में योगदान करने में सक्षम थे, जिसके 
कारण छह मिलियन यहूदियों और अन्य समूहों, जैसे जिप्सियों और मानसिक रोगियों की 
हत्या हुई थी, जिन्हें नाजी हीन मानते थे। यह बात कि प्रभावशीलता या दक्षता नैतिक रूप 


79 


से अनुसरण करने योग्य है या नहीं, यह बहुत हद तक उन उद्देश्यों पर निर्भर करता हे 


जिनके लिए वे कार्यरत हैं। इसलिए, हालांकि कुछ इंजीनियर विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं, 
फिर भी एक प्रौद्योगिकी की प्रभावशीलता और दक्षता का माप मूल्य से भरा होता है। यह 
एक निश्चित लक्ष्य का प्रस्ताव करता है जिसके लिए प्रौद्योगिकी को नियोजित किया जाना 
है और वह लक्ष्य मूल्य से भरा है | 


4.3.2 बाहरी मूल्य 

बाहरी मूल्य वे मूल्य हैं जो अन्य प्रथाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित हैं। विशिष्ट 
उदाहरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता हैं। वे आम तौर पर व्यापक मानव, सामाजिक, 
पर्यावरणीय और राजनीतिक लक्ष्यों का उल्लेख करते हैं। नैतिक अर्था में बाहरी मूल्य 
अंतिम होते हैं। हालांकि बाहरी मूल्य इंजीनियरिंग अभ्यास के बाहर अपनी उत्पत्ति पाते हैं, 


उदाहरण के लिए, तकनीकी संहिता और मानकों के माध्यम से उन्हें आंतरिक रूप दिया जा 


सकता है। यह आमतौर पर सुरक्षा जैसे मूल्य के साथ हुआ है, और स्थिरता के साथ तेजी 


से हो रहा है, जो इसकी दीर्घकालिक सफलता में सहायता करेगा | 
4.3.2.॥ सुरक्षा और स्वास्थ्य 


निस्सन्देह, सुरक्षा और स्वास्थ्य इंजीनियरिंग में मुख्य बाहरी मूल्य हैं। अधिकांश संयुक्त 
राज्य अमेरिकी आचार संहिता इंजीनियरिंग में इन मूल्यों को सर्वोपरि घोषित करते हें | 
सुरक्षा को कभी-कभी जोखिम और खतरों की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया 
जाता है। भले ही जोखिम में कमी संभव न हो, यह नेतिक दृष्टि से वांछनीय हो यह संभव 


नहीं है। जोखिम कम करना अक्सर लागत पर आता है। सुरक्षित उत्पादों का उपयोग 


करना अधिक कठिन हो सकता है, अधिक महंगा या कम टिकाऊ। फिर भी यह एक 


सामान्य मानवीय मान्यता है कि जो कुछ भी हमारे अस्तित्व के लिए हानिकारक है उसका 


पीछा नहीं किया जाना चाहिए। 


स्वास्थ्य को (पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में 


परिभाषित किया गया है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति' (विश्व स्वास्थ्य 


संगठन 2006) | इंजीनियरिंग में, आमतौर पर मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों से बचने 
पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी और नैनो प्रौद्योगिकी जैसी नई 
प्रौद्योगिकियों की संभावनाओं ने भी इस बहस को जन्म दिया है कि क्या प्रौद्योगिकी का 
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उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना और शायद स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए या 
मनुष्यों और उनकी उपलब्धियों को बेहतर बनाने में भी योगदान देना चाहिए | उत्तरार्द्ध को 
मानव वृद्धि के रूप में जाना जाता है। हालांकि, मानव वृद्धि की नैतिकता पर एक बहस 


है। नैतिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और सुरक्षा को अक्सर अंतिम मूल्यों के रूप में देखा 


जाता है। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ये मूल्य वास्तव में अपने आप में मूल्यवान 


नहीं हैं बल्कि अच्छे जीवन में योगदान करते हैं, और इसलिए, उनका योगदान मानव 


कल्याण के व्यापक मूल्य का गठन करता हे | 

4.3.2.2 मानव भलाई 

कई इंजीनियरिंग आचार संहिताएँ बताती हैं कि “इंजीनियर अपने ज्ञान और कौशल का 
उपयोग मानव कल्याण की वृद्धि के लिए करेंगे” | इसके अलावा, अन्य इंजीनियरिंग ग्रंथों 


और विधियों में, मानव कल्याण, खुशी, जीवन की गुणवत्ता, मानव उत्कर्ष, अच्छा जीवन और 


कल्याण जैसे बाहरी मूल्यों के संदर्भ मिलते हैं। नैतिक दर्शन में, मानव कल्याण को आम 


तौर पर अंतिम मूल्य के रूप में देखा जाता है, जो कि कुछ और हासिल करने के बजाय 
अपने स्वयं के लिए सार्थक हे | आम धारणा यह हे कि प्रौद्योगिकी मनुष्यों के लिए है न कि 
इसके विपरीत | 

बोध प्रश्‍न पा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. आंतरिक और बाहरी मूल्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें? 


4.4 सूचना प्रौद्योगिकी और इसके सामान्य सरोकार 


चूंकि प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बहु-तथ्यात्मक है, इस खंड में हम विशेष रूप से सूचना 
प्रौद्योगिकी की कुछ सामान्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमारे दिन-प्रतिदिन के 
जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बन गया है। हाल के वर्षों में कई तकनीकी सफलताओं 
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के बीच नैतिकता और मानवीय मूल्यों के महत्व को कम करके आंका गया है। वेब पर बड़ी 


मात्रा में व्यक्तिगत डेटा (आंकड़ा) को अधिकृत करने और संग्रहीत करने और सार्वजनिक 


उपभोग के लिए इसे प्रदर्शित या नीलामी करने की क्षमता के कारण सूचना प्रौद्योगिकी 
तेजी से विकसित हुई है। उदाहरण के तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ सामान्य मुद्दे हैंरू 
4.4. गोपनीयता 

निजता व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है और आत्मनिर्णय के अभ्यास के लिए एक 


आवश्यक शर्त है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने 


की क्षमता एक महत्वपूर्ण कारक है। संगठन व्यक्तिगत जानकारी के प्रसंस्करण को तेजी से 


कम्प्यूटरीकृत कर रहे हैं। यह संबंधित व्यक्तियों की सहमति या जानकारी के बिना हो 


सकता है। टेक्स्ट (लेख), चित्र और ध्वनि के कई स्वरूपों में व्यक्तिगत और अन्य 


संवेदनशील जानकारी रखने वाले डेटाबेस में वृद्धि हुई है। कंप्यूटर के आगमन के साथ 
एकत्र किए गए डेटा के पैमाने और प्रकार और डेटा विनिमय की गति बदल गई है। कम 


लागत पर और अधिक लाभ के लिए लोगों की गोपनीयता भंग करने की संभावना बढ़ती 


जा रही है। कंप्यूटर गोपनीयता एक पुरानी नैतिक समस्या पर एक नया मोड़ है और इसमें 
ऐसे मुद्दे सम्मिलित हैं जिन्हें पहले नहीं उठाया गया है या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती 
है। 

4.4.2 सूचना का अनुचित साझाकरण 


प्रत्येक संगठन बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहीत करता है जिसे निजी या गोपनीय के रूप 


में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी डेटा व्यक्तिगत कर्मचारियों का वर्णन करता 


है-उदाहरण के लिए, उनकी वेतन जानकारी, उपस्थिति डेटा, स्वास्थ्य रिकॉर्ड और प्रदर्शन 


रेटिंग। निजी डेटा में ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी, टेलीफोन नंबर, घर का पता 


आदि के बारे में जानकारी भी सम्मिलित है। गोपनीय जानकारी कंपनी और उसके संचालन 
का वर्णन करती है जिसमें बिक्री और प्रचार योजनाएँ स्टाफिंग प्रोजेक्ट, निर्माण प्रक्रियाएँ, 
उत्पाद सूत्र, सामरिक रणनीतिक योजनाएँ और अनुसंधान विकास सम्मिलित हैं। एक 


आईटी उपयोगकर्ता जो एक अनधिकृत पार्टी के साथ ऐसी जानकारी साझा करता है, 
किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करता है और कपनी के भाग्य को प्रतिस्पर्धियों के हाथों 


में रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी मानव संसाधन कंप्यूटर सिस्टम के 
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माध्यम से किसी सहकर्मी के पेरोल रिकॉर्ड तक पहुँचता है और फिर अपने मित्र के साथ 


उन पर चर्चा करता है; यह सहकर्मियों की निजता का उल्लंघन होगा | 


अपवाद: हालांकि, कुछ समग्र सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए कभी-कभी व्यक्तियों को 


अपनी कुछ व्यक्तिगत गोपनीयता छोड़नी पड़ती है। उदाहरण के लिए, एक सामाजिक सेवा 


विभाग व्यक्तियों के बारे में संवेदनशील जानकारी रख सकता है जो व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, 


विश्वासों आदि का सटीक प्रोफाइल प्रदान करता है। इस डेटा को साझा करना, उदाहरण 
के लिए, क्षेत्र में रहने वाले बाल यौन अपराधियों के मामलों में स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण को 


नैतिक रूप से उचित माना जा सकता है, भले ही यह व्यक्तिगत गोपनीयता भंग कर 


सकता है। एक स्वतंत्र समाज में विभिन्न पक्षों के अधिकारों और हितों में संतुलन बनाना 


कठिन है। स्वीकार्य संतुलन एक विशेष संबंध के संदर्भ के लिए विशिष्ट होगा और संबंधित 


पक्षों के बीच विश्वास और सूचित सहमति के सिद्धांत की सदस्यता पर निर्भर होगा। यह 


संतुलन सरकार और व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करते हुए व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा 


करने की समस्या उत्पन्न कर सकता है। ऐसी समस्याएं एक ऐसे समाज की ओर इशारा 
करती हैं जो तेजी से तकनीकी रूप से निर्भर होता जा रहा है। 
4.4.3 डिजिटल डिवाइड 


डिजिटल डिवाइड नीति तकनीकी उपकरण प्रदान करने और सामुदायिक संगठनों को 


विकसित करने का प्रयास करती है जो कथित तकनीकी के बीच पहुंच की कमी या 


जानकारी की कमी का जवाब देते हैं। उनके रचनाकारों के सर्वोत्तम इरादों के खिलाफ, 


हालांकि, कई डिजिटल डिवाइड प्रोग्राम वास्तव में हाई-टेक इक्विटी एजेंडा के दायरे को 


सीमित करने के लिए काम करते हैं क्योंकि वे एक कठिन अभिविन्यास पर भरोसा करते हैं 


जो पड़ोस को “खराब” या “अवांछित” कहते हैं और इसलिए इन समुदाय के काफी 


संसाधनों, कौशल और अनुभव को कम आंकते हैं। ये कार्यक्रम यह अस्पष्ट कर सकते हैं 


कि आपराधिक न्याय प्रणाली, सामाजिक सेवा प्रणाली और कम वेतन वाले कार्यस्थल जैसे 
डिजिटल डिवाइड संस्थानों में कितने शक्तिशाली फसे हुए हे, जो आईटी के साथ लोगों के 


संबंधों को संरचित करने के लिए काम करते हैं। वे सामाजिक लामबंदी के अवसरों को 


सीमित करते हुए, पहुंच के मुद्दों के रूप में उच्च तकनीक इक्विटी मुद्दों का निजीकरण और 
व्यक्तिगतकरण भी करते हैं। अधिकांश प्रौद्योगिकी नीति, सार्वभौमिक पहुंच की परंपरा में 
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मजबूती से स्थापित, गैर-वितरण संबंधी मुद्दों की उपेक्षा करती है और सूचना युग में रहने 


की अनुभवजन्य वास्तविकताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है, व्यापक रूप से 


संरचनात्मक समस्याओं के लिए व्यक्तिगत और बाजार समाधान प्रदान करती है। डिजिटल 


डिवाइड पॉलिसी और प्रोग्रामिंग में वितरण प्रतिमान पर अधिक निर्भरता सूचना युग के कुछ 


सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय मुद्दों को पहचानने और संबोधित करने में हमारी अक्षमता 
को प्रदर्शित करते हैं | 


4.4.4 कंप्यूटिंग संसाधनों का अनुचित उपयोग 


कुछ कर्मचारी अपने कप्यूटर का उपयोग उन लोकप्रिय वेब साइटों पर सफ करने के लिए 
करते हैं जिनका उनकी नौकरी से कोई लेना-देना नहीं है, चौट रूम में भाग लेते हैं, 
अश्लील साइट देखते हैं और कंप्यूटर गेम खेलते हैं। ये गतिविधियाँ कार्य उत्पादकता और 
समय को बर्वाद कर देती हैं। इसके अलावा, गतिविधियों जैसे स्पष्ट यौन सामग्री देखने, 
भद्दे चुटकुले साझा करने और घृणास्पद ईमेल भेजने से मुकदमे और आरोप लग सकते हैं 


कि एक कपनी ने नस्लीय या यौन उत्पीड़न के लिए अनुकूल कार्य वातावरण की अनुमति 


दी है। संगठन बेहद कम लागत वाले मार्केटिंग दृष्टिकोण के रूप में अवांछित ईमेल के 
माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों से संपक करते हैं। हैकर्स ग्राहकों की जानकारी 
चुराने के लिए वित्तीय और खुदरा संस्थानों के डेटाबेस में सेंध लगाते हैं, और दूसरे के 
नाम पर व्यापार करने पर खरीदारी करने के लिए पहचान की चोरी करते हैं। दुनिया भर 
के छात्र वेब से सामग्री डाउनलोड करते हुए और अपने टर्म पेपर के लिए सामग्री की चोरी 
करते हुए पकड़े गए हैं। वेबसाइट आगंतुकों की हार्ड ड्राइव पर कुकीज़ या स्पाइवेयर 
लगाती है और उनकी ऑनलाइन खरीदारी और गतिविधियों को ट्रैक करती हे | 


4.5 प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीतिशास्त्र की आवश्यकता 


हमने देखा है कि प्रौद्योगिकी क उद्देश्यों, प्रक्रियाओं और परिणामों के नागरिकों, बाजारों 
और संगठनों के लिए ठोस परिणाम हैं। कारण स्पष्ट है; प्रौद्योगिकी वास्तविकता के 


रचनात्मक परिवर्तन की ओर उन्मुख है। इस प्रकार, इसका डिज़ाइन नए परिणाम उत्पन्न 


करने के लिए मौजूदा वास्तविकता (प्राकृतिक, सामाजिक या कृत्रिम) को बदलने के लिए 


दिखता है। जब उत्पाद एक आर्टिफैक्ट (हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, सेल फोन, 
टैबलेट, आदि) होता है, तो समाज के सदस्यों का जीवन सीधे प्रभावित हो सकता है। ये 
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परिवर्तन सामाजिक विकास के पक्ष में हो सकते हैं या वे नागरिकों की सामान्य भलाई के 
विरुद्ध हो सकते हैं। तकनीकी कार्य के तीन मुख्य चरणों में बाहरी मूल्यों की भूमिका हो 
सकती है। 

(४) वे डिजाइन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान, विशिष्ट 
तकनीकी ज्ञान, और मूल्यांकन ज्ञान (जानते हैं) का उपयोग करती है। इस प्रकार, 
प्रौद्योगिकी डिजाइन में बहिर्जात मूल्यों (सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, आदि) को ध्यान 
में रख सकती है। यह ष्बाहरीष कार्य कई तकनीकी नवाचारों (स्मार्ट फोन, टैबलेट, बड़े 


हवाई जहाज, आदि) में स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें उत्पाद के उपयोगकर्ताओं और नए 


आर्टिफैक्ट की संभावित आर्थिक लाभप्रदता पर विचार करना चाहिए | 
(2) तकनीकी प्रक्रियाओं को सार्वजनिक या निजी उद्यमों में विकसित किया जाता है, जो 


कुछ मूल्यों (आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आदि) के अनुसार सामाजिक रूप से संगठित 


होते हैं और एक संस्थागत संरचना (मालिक, प्रशासक, आदि) के साथ (3) अंतिम 


प्रौद्योगिकी का परिणाम समाज द्वारा उपयोग किया जाने वाला मानव निर्मित उत्पाद 


(आमतौर पर, एक आर्टिफैक्ट) है, और इसका बाजारों और संगठनों में आमतौर पर आर्थिक 


मूल्यांकन होता है। इस प्रकार, जहां तक प्रौद्योगिकी मानव के रूप में सामाजिक रूप से 


सामाजिक है, इसका मूल्यांकन समाज में स्वीकृत मूल्यों के अनुसार किया जा सकता हे | 


इसके अलावा, इसका उत्पाद आमतौर पर समाज के लिए एक वस्तु है (यहां तक कि प्रकृ 
ति के संबंध में प्रौद्योगिकी के मामले में, जैसे कि सुरंग के मामले में)। इसके अलावा, 
समाज के मानदंडों का किसी प्रकार के तकनीकी नवाचारों (उनके पेटेंट के साथ) या एक 


वैकल्पिक तकनीक (नए डिजाइन, प्रक्रियाओं और उत्पाद के साथ) को बढ़ावा देने में काफी 


प्रभाव पड़ता है | 


अक्सर, बाहरी मूल्यों के दृष्टिकोण से, प्रौद्योगिकी को चिंता के साथ देखा जाता है, विशेष 
रूप से हाल की घटनाओं के मामले में (जैसे, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित दुर्घटनाओं में, 
मानव के साथ जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, नैनो-तकनीकी जोखिम, या नई तकनीकियों, 
जैसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, से उत्पन्न खतरा)। ये बाहरी मूल्य प्रौद्योगिकी की सीमाओं पर 
प्रतिबिंब में बहुत प्रभावशाली होते हैं, जब दर्शन प्रौद्योगिकी की सीमा या उपरी सीमा के 
लिए पूछता है। प्रौद्योगिकी की अंतिम सीमाओं के इस विश्लेषण में आंतरिक मूल्यों के 
साथ-साथ बाहरी मूल्यों (सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पारिस्थितिक, सौंदर्य, आर्थिक, 
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आदि) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में, प्रौद्योगिकी का दर्शन अपने 


नागरिकों की भलाई में रुचि रखने वाले लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में बाहरी मूल्यों पर 
विचार करता है, यह सोचकर कि उनके सदस्य निर्णय लेने में योगदान दे सकते हैं (जैसे, 
संघों के माध्यम से या संसद सदस्यों के माध्यम से) प्रौद्योगिकी की सीमाओं के अध्ययन 
में भविष्य में प्रौद्योगिकी क्या हासिल कर सकती है, इसकी भविष्यवाणी सम्मिलित है, 
लेकिन कुछ मूल्यों के अनुसार क्‍या किया जाना चाहिए, इसके प्रारुप की भी आवश्यकता 
होती है। प्रौद्योगिकी के बाहरी मूल्यों का यह निर्देशात्मक आयाम अधिक ध्यान देने योग्य है 
क्योंकि समाज के लिए वर्तमान या भविष्य के लिए स्पष्ट जोखिम हैं। अक्सर, प्रौद्योगिकी में 
मूल्यों के विश्लेषण के पीछे, प्रौद्योगिकी क्या है और क्या होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ 
प्रभावशाली दार्शनिक रुझान हें | 


4.6 प्रौद्योगिकीय (तकनीकी) विकास में नीतिशास्त्र का अनुप्रयोग 


यद्यपि नैतिकता केवल एक भावना नहीं है, एक एकल नैतिक प्रणाली की तलाश करने का 


कोई भी प्रयास या नैतिक प्रश्नों के लिए एक ही उत्तर के लिए आकस्मिक पर्यवेक्षक द्वारा 


इस दावे के साथ मिलने की संभावना है कि श्नैतिक प्रश्नों के कोई निष्पक्ष सही या गलत 


उत्तर नहीं हैं। ; वे सिर्फ इस बात की बात हैं कि लोग क्या महसूस करते हैश। यह ध्यान 


दिया जाना चाहिए, इस पर्यवेक्षक ने नैतिकता की प्रकृति के बारे में मजबूत उद्देश्य के दावे 


के आधार पर नैतिकता के लिए एक प्रणाली का प्रभावी ढंग से प्रस्ताव दिया है - कि 


किसी को अपनी इन भावनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए कि कोई सही या गलत 


उत्तर नहीं है। जब तक प्रेक्षक यह दावा करते हुए आत्म-विरोधाभास में चूक नहीं करता 


कि सभी सत्य केवल लोगों की भावनाओं का विषय है (अर्थात्‌ यह दावा करके कि यह 


वास्तविकता का एक सटीक या सच्चा विवरण है), उसने भी, कम से कम, बनाया है 


नैतिकता की सामान्य प्रकृति तकसंगत तर्क का विषय। यह स्पष्ट हो जाता है यदि हम 


उसके दावे से असहमत हैं क्योंकि वह अपनी स्थिति की सच्चाई को प्रदर्शित करने के लिए 


ध्वनि तर्क के सामान्य रूप से सहमत सिद्धांतों का सहारा नहीं ले पाएगी। इसलिए, नैतिक 


सापेक्षवाद लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता, क्योंकि यह आत्म-विरोधाभासी है। हम 
सही प्रकार के नैतिक मूल्यों को चुनें जो दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, 
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हमें एक विशेष नेतिक स्थिति का चयन करना होगा, और उसी के अनुसार हमारे तकनीकी 


नवाचार का न्याय करना होगा | 


4.6. मानक सिद्धांतों का अनुप्रयोग 


'व्यावहारिक नीतिशास्त्र' में 'व्यावहारिक' शब्द क्या दर्शाता है? इसकी अन्य अनुप्रयुक्त 


विषयों से शिक्षाप्रद रूप से तुलना की जा सकती है। अनुप्रयुक्त गणित में, शुद्ध गणित के 


बाहर किसी समस्या को हल करने के लिए गणितीय सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 


सिद्धांत स्वयं परिवर्तित नहीं होता है या इसके अनुप्रयोग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से 


विस्तारित नहीं होता है। उसी तरह, लागू नैतिकता को एक अनुशासन, या विषयों के संग्रह 
के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें नैतिक सिद्धांत का उपयोग विभिन्न व्यावहारिक क्षेत्रों 


में नैतिक समस्याओं को हल करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। कुछ 


नैतिक दार्शनिकों ने वास्तव में उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। बर्नार्ड गर्ट (॥982) ने 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को 'कुछ विशेष नैतिक समस्याओं या समस्याओं के समूह के लिए 


एक नैतिक सिद्धांत के अनुप्रयोग' के रूप में परिभाषित किया। इस दृष्टिकोण के सबसे 


प्रसिद्ध प्रस्तावक पीटर सिंगर हैं, जो जैवनैतिकता और अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अन्य क्षेत्रों 
में सही और गलत का निर्धारण करने के लिए उपयोगितावादी नैतिक सिद्धांत के उपयोग 
की वकालत करते हैं। हालांकि, लागू नैतिकता के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश शोधकर्ता, 
प्रौद्योगिकी नीतिशास्त्र सहित, इससे सहमत नहीं हैं। इस विचार के साथ कम से कम तीन 
गंभीर समस्याएं हैं कि एक नैतिक सिद्धांत के अनुप्रयोग में क्षेत्र-विशिष्ट नैतिकता 
सम्मिलित होनी चाहिए | 

4.6.0. चयन की समस्या 


इनमें से पहली सिद्धांत चयन की समस्या है। चारों ओर काफी कुछ नैतिक सिद्धांत हैं, और 


सदियों की चर्चा के बावजूद नैतिक दार्शनिक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए हैं कि 


उनमें से कौन सही है। इसे कुछ हद तक स्पष्ट रूप से कहने के लिए, नैतिक दार्शनिक 


इस बात से सहमत हैं कि उपलब्ध नैतिक सिद्धांतों में से एक एकमात्र, सही सिद्धांत है। 


हालांकि, वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि वह सिद्धांत कौन सा है। लागू नैतिकतावादियों 


के लिए, प्रचलित असहमति जिस पर सही नेतिक सिद्धांत है, ष्नैतिक सिद्धांत को लागू 


करनेष के दृष्टिकोण को मनमाना लग सकता है। यह अनुप्रयुक्त गणित और भौतिकी के 
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बिल्कुल विपरीत है, दोनों ही पूरी तरह से मान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं जो गंभीर संदेह 
के अधीन नहीं हैं। 
4.6..2 व्युत्पत्ति समस्या 


दूसरी समस्या व्युत्पत्ति समस्या है। एक नैतिक सिद्धांत के अनुप्रयोगों के लिए इच्छित 


तरीके से उपयोगी होने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी 
होगी कि विभिन्न व्यावहारिक मामलों में क्या सही है और क्‍या गलत है, जिसका विश्लेषण 
करने के लिए व्यवहारिक/ लागू नैतिकतावादियों से अपेक्षा की जाती है। जब हमारे पास 


किसी मामले के तथ्य होते हैं, तो इन तथ्यों को विचाराधीन सिद्धांत के साथ जोड़ना संभव 


होना चाहिए और हमारे नैतिक प्रश्नों का एक निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहिए। हालांकि, 


इस प्रकार की व्युत्पत्ति आमतौर पर व्यवहार में काम नहीं करती है, क्योंकि मौलिक नैतिक 


सिद्धांतों में उन समस्याओं पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम कहा जाता है जो लागू 


नैतिकता में केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, एक उपयोगितावादी और एक दंत चिकित्सक 


मिल सकता है जो स्वास्थ्य देखभाल में अधिकांश नैतिक मुद्दों पर सहमत होते हैं, हालांकि 


उनके दृष्टिकोण के लिए उनके पास अलग-अलग आधार हैं। इसका कारण है कि नैतिक 


सिद्धांत एक अमूर्त स्तर पर कार्य करते हैं, और अधिकांश व्यावहारिक नैतिक समस्याओं को 


उस स्तर पर सिद्धांतों या दृष्टिकोणों से स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा जा सकता हे | 
4.6..3 नवीनता की समस्या 


तीसरा, हमारे पास नैतिक नवीनता की समस्या है। आदर्श रूप से, नैतिक सिद्धांतों को 


कालातीत माना जाता है | यदि कोई अद्वितीय, सही नैतिक सिद्धांत है, तो एक पर्याप्त रूप 


से दूरदर्शी प्राचीन विचारक को - सिद्धांत रूप में - इसे खोजने में सक्षम होना चाहिए। 


लेकिन नैतिक सिद्धांतों की कालातीतता पर गंभीर संदेह किया जा सकता है। मानव 


समाज में विकास हमें निरंतर नैतिक नवीनताएँ प्रदान करता है, अर्थात नई समस्याएं जिन्हें 
मौजूदा नैतिक सिद्धांतों से हल नहीं किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा नैतिकता में 
कुछ सबसे अधिक दबाव वाली समस्याएं, जैसे कि मस्तिष्क की मृत्यु, और मानव वृद्धि, उन 
मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है जो पहले प्रस्तुत नैतिक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं 
थे। नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर इसके मजबूत ध्यान के कारण, नैतिक नवीनता की 
समस्या प्रौद्योगिकी की नैतिकता में व्यापक है, जिनमें से कुछ ऐसे पहलू हैं जो पहले से 
मौजूद नेतिक सिद्धांतों को कवर नहीं करते हैं। यह देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए, 
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सूचना प्रौद्योगिकी, आभासी वास्तविकता, अंतरिक्ष यात्रा और जैव प्रौद्योगिकी पर चर्चा से, ये 
सभी उन मुद्दों को संदर्भित करते हैं जो पहले से मौजूद नैतिक सिद्धांतों में नहीं थे। यहां 
भी हम गणितीय और भौतिक सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत नोट कर सकते हैं, जिनमें से 
दोनों का कालातीत होने का एक मजबूत दावा है। 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र एकमात्र अनुप्रयुक्त अनुशासन से बहुत दूर है जो ऊपर उल्लिखित 


आवेदन की सख्त परिभाषा को पूरा करने में विफल रहता है। व्यावहारिक विज्ञान के 


अधिकांश रूपों में वास्तव में नए सिद्धांत का निर्माण सम्मिलित है, इसका सरल कारण यह 


है कि बुनियादी विज्ञान में विकसित सिद्धांत लागू समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त 


नहीं हैं। यह सच है, उदाहरण के लिए, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान 


का। तर्कसंगत रूप से, सिद्धांत को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के सख्त अर्थ 


में इसे बदलने के बिना आवेदन केवल तभी संभव है जब प्रश्न में सिद्धांत व्यापक और 


अपवाद रहित ज्ञान के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त हो। जैसा कि हमने देखा 


है, एक मजबूत मामला बनाया जा सकता है कि नैतिक सिद्धांत अपने वर्तमान स्वरूप में 


शुद्ध आवेदन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें ष्अनुप्रयुक्त 


नीतिशास्त्रष् शब्द को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हमें इसे ऊपर की तुलना में अलग तरीके 


से परिभाषित करना पड़ सकता है। शब्द ष्अनुप्रयोग करें का उपयोग करने के लिए कुछ 
डालने का अधिक सामान्य अर्थ भी है। प्रौद्योगिकी की नैतिकता निश्चित रूप से उपयोग 
की जाने वाली नैतिकता है, और चिकित्सा नैतिकता, अनुसंधान नैतिकता आदि के बारे में 
भी यही सच है। यदि आवेदन की व्याख्या इस तरह से की जाती है, जैसे कि उपयोग में 
लाना, तो शब्द ६ अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्रष् उस भूमिका (यदि कोई हो) के प्रति अप्रतिबद्ध है, 
जिस भूमिका को नैतिक सिद्धान्त को रखना चाहिए। हालाँकि, नैतिक सिद्धांतों को पानी में 


फेंकने से पहले, हमें ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है कि हम उनके स्थान पर क्या 


रखना चाहते हैं। अकादमिक नैतिकता हमारे सुविचारित नैतिक निर्णयों का एक व्यवस्थित 
लेखा-जोखा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए और उनके आशय भी। ऐसी व्यवस्थितता 


प्राप्त करने के लिए नैतिक सिद्धांत अत्यधिक उपयोगी होते हैं। संभवत:, हम नहीं चाहते 


कि हम जिन विभिन्‍न मुद्दों का अध्ययन कर रहे हैं, उन पर प्रचलित नैतिक विचारों को 


एकत्र करने और रिपोर्ट करने के लिए वापस फेंक दिया जाए। यदि हम नैतिक सिद्धांत के 


सीधे अनुप्रयोग के रूप में लागू नैतिकता के संचालन के विचार को छोड़ देते हैं, तो हमें 
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नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए या तो कोई अन्य तरीका खोजने की 


आवश्यकता है, या व्यवस्थितता और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए नैतिक सिद्धांतों के 


अलावा कोई अन्य साधन खोजने की आवश्यकता हे | 
बोध प्रश्न II 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
. व्युत्पत्ति समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए | 


4.7 प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अनुप्रयोग के दो तरीके 


यह खण्ड प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अनुप्रयोग के दो तरीकों पर चर्चा करेगा | 
ये दो तरीके प्रकार हैं, 

4. नैतिक या नैतिक सिद्धांतों का टेम्पर्ड उपयोग, 2. नैतिक या नैतिक सिद्धांतों का 
प्रतिस्थापन | 

4.7. नैतिक सिद्धांतों का टेम्पर्ड उपयोग 

हम विभिन्न नैतिक सिद्धांतों में विकसित अवधारणाओं को अपने नैतिक विश्लेषण में 
उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह हमें रोजमर्रा की भाषा में उपलब्ध चीजों 


का उपयोग करने की तुलना में नैतिक मुद्दों और दृष्टिकोणों को अधिक सटीकता के साथ 


व्यक्त करने के लिए वैचारिक उपकरण प्रदान करेगा। प्रथम दृष्ट्या अधिकारों, अवशिष्ट 
दायित्वों, कर्तव्याति (आवश्यकता से अधिक कर्तव्य), नैतिक भाग्य, और कई अन्य जैसे 
शब्दों का उपयोग मुद्दों और दृष्टिकोणों का अधिक सटीक वर्णन करने और विभिन्न मामलों 


के बीच समानता और अंतर को चिन्हित करने के लिए किया जा सकता है। यह एक 


कारण है कि नैतिक दर्शन का अध्ययन व्यावहारिक नैतिकता में पेशेवर क्षमता के लिए एक 


आवश्यक शर्त है। नैतिक सिद्धांतों के अपने उपयोग को आगे बढ़ाते हुए, हम इनमें से 
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किसी को भी पूर्ण प्राथमिकता दिए बिना, अपने नैतिक विश्लेषण में उनके केंद्रीय विचार 
पैटर्न को उपकरण के रूप में नियोजित कर सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, उपयोगितावाद को बोलचाल के नैतिक तर्क में एक सामान्य विचार पैटर्न 


के एक सटीक और अनन्य संस्करण के रूप में देखा जा सकता है - अर्थात्‌, एक दूसरे 


के खिलाफ फायदे और नुकसान को तौलना। भले ही हम इस तरह के वजन को सभी 


नैतिक विचारों के ऊपर नहीं रखते हैं, हमारे पास इसका उपयोग वजन के संचालन के 


बारे में उपयोगितावादी सिद्धांत से महत्वपूर्ण अंतर के लिए होता है, उदाहरण के लिए; क्या 


हमारे विकल्पों के केवल भौतिक परिणामों को पैमाने पर रखा जाना चाहिए, या क्या उन्हें 


अधिकारों के उल्लंघन जैसे गैर-भौतिक प्रभावों से जुड़ें? क्या वजन संबंधित व्यक्ति द्वारा या 
बिना सम्मिलित पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए? क्या सभी व्यक्तियों के हितों 
को सम्मिलित किया जाना चाहिए (जैसा कि उपयोगितावाद द्वारा आवश्यक है) या केवल 
विशेष रूप से संबंधित व्यक्तियों (जैसे कि चिकित्सा नैतिकता में रोगी) के हितों को 
सम्मिलित किया जाना चाहिए? इसी तरह, डिओंटोलॉजी सीमाओं की रोजमर्रा की 
अवधारणा को व्यवस्थित करती है कि कोई क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है, 


अनुबंध सिद्धांत समझौतों और प्रतिबद्धताओं का पालन करने की रोजमर्रा की धारणा है, 
और सदाचार नैतिकता किसी के नैतिक चरित्र को विकसित करने और वह करने के लिए 
जो किसी का सबसे अच्छा स्वयं होगा | 


भले ही हम इनमें से किसी एक विचार पैटर्न को अन्य सभी पर प्राथमिकता न दें, नैतिक 


सिद्धांतों में विकसित किए गए उनके अधिक कठोर संस्करणों के लिए हमारे पास बहुत 
अधिक उपयोग हे | प्रतिबिंबित संतुलन की खोज की विधि में नैतिक सिद्धांतों को और भी 
महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। एक सामान्य अर्थ में, एक चिंतनशील संतुलन मन की एक 
स्थिति है जिसके बारे में पर्याप्त रूप से सोचा जाता है ताकि अतिरिक्त सोच से दृष्टिकोण 


में कोई बदलाव न हो। इसे एक स्थिर अवस्था या ऐसी अवस्था के रूप में वर्णित किया 


जा सकता है जिसमें सुसंगतता प्राप्त की गई हो। नैतिकता में, जिस क्षेत्र में एक 


प्रतिबिंबित संतुलन की धारणा सबसे प्रभावशाली रही है, व्यक्तिगत मामलों पर हमारे निर्णयों 
और नैतिक सिद्धांतों में व्यक्त किए गए हमारे अधिक सामान्य नैतिक दृष्टिकोणों के बीच 


संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक चिंतनशील संतुलन के समर्थकों का कहना है 


कि हमारे विशिष्ट और सामान्य निर्णयों को एक-दूसरे के साथ समायोजित किया जाना 
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चाहिए, न कि उनमें से एक को दूसरे पर वरीयता दी जानी चाहिए। शब्द 'चिंतनशील 


संतुलन' जॉन रॉल्स (0974) द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने इस पद्धति को सामाजिक न्याय 


के अपने सिद्धांत को विकसित करने में प्रभावी उपयोग के लिए भी रखा था। बाद की 


चर्चाओं में, चिंतनशील संतुलन के कई रूपों के बीच अंतर किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण 


रूप से संकीर्ण और व्यापक परावर्तक संतुलन (रॉल्स 4974) के बीच। एक संकीर्ण 


प्रतिबिंबित संतुलन तब प्राप्त होता हे जब हम एक नैतिक सिद्धांत के संबंध में एक मामले 


या (वास्तविक या काल्पनिक) मामलों के एक छोटे समूह पर विचार-विमर्श करते हैं, इन 


मामलों के एक सुसंगत सैद्धांतिक खाते में पारस्परिक समायोजन के माध्यम से पहुंचते हैं। 


एक व्यापक चिंतनशील संतुलन हमारे नैतिक विश्वासों को पूर्ण व्यापकता में सम्मिलित 
करता है, और इसलिए हमारे सभी नैतिक निर्णयों और सिद्धांतों सहित संभावित रूप से 
विचार-विमर्श पर आधारित होना चाहिए। लागू नैतिकता में, आमतौर पर संकीर्ण प्रतिबिंबित 


संतुलन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नैतिक सिद्धांतों के समर्थकों द्वारा चिंतनशील 


संतुलन की अप्रत्याशित रूप से आलोचना की गई है, जो इस बात से इनकार करते हैं कि 
विशेष मामलों के बारे में हमारे सहज निर्णयों को मौलिक नैतिक सिद्धांत के समायोजन को 
प्रेरित करना चाहिए। नैतिक विशेषज्ञों द्वारा प्रतिबिंबित संतुलन की भी निंदा की गई है, जो 
नेतिक सिद्धांतों को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। यहां तक कि कुछ दार्शनिक जो 
विशेष और सामान्य दोनों नैतिक निर्णयों की प्रासंगिकता को पहचानते हैं, उन्होंने 
चिंतनशील संतुलन के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किया है। हालांकि, इन सीमाओं के 
बावजूद, लागू नैतिकता में कई शोधकर्ताओं ने विशेष निर्णयों और सामान्य नैतिक सिद्धांतों 
के बीच विवाद से निपटने के लिए एक उपयोगी उपकरण होने के लिए एक चिंतनशील 


संतुलन का आदर्श पाया है। 

4.7.2 नैतिक सिद्धांतों का प्रतिस्थापन 

क्षेत्र विशिष्ट कार्यो में नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करने में आने वाली कठिनाइयों का एक 
और जवाब उन सिद्धांतों द्वारा प्रतिस्थापित करना है जो संबंधित क्षेत्रों में अधिक विशिष्ट 
मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह आमतौर पर चिकित्सा नैतिकता में लिया जाने वाला दृ 


ष्टिकोण है, जिसका “मानक” दृष्टिकोण निम्नलिखित चार सिद्धांतों पर आधारित है; 


स्वायत्तता: व्यक्तिगत स्वायत्तता, कम से कम, स्व-शासन है जो दूसरों द्वारा हस्तक्षेपों को 
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नियंत्रित करने और सीमाओं से मुक्त है, जैसे अपर्याप्त समझ, जो एक सार्थक विकल्प को 
रोकती है। अपकाररहितता: अपकाररहितता का सिद्धांत दूसरों को नुकसान न पहुंचाने के 


दायित्व पर जोर देता है। लाभ: 'नैतिकता के लिए न केवल यह आवश्यक है कि हम 


व्यक्तियों के साथ स्वायत्तता से व्यवहार करें और उन्हें नुकसान न पहुँचाएँ, बल्कि यह भी 


कि हम उनके कल्याण में योगदान दें। “न्याय निष्पक्ष, न्यायसंगत और व्यक्तियों के लिए 


बकाया या बकाया के आलोक में उचित उपचार है।' ये सिद्धांत अधिकांश चिकित्सकों और 


अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की नैतिक शिक्षा का आधार बनाते हैं, और उन्हें दुनिया भर 


में नैतिक समितियों में लगातार संदर्भित किया जाता है। शब्द 'सिद्धांतवाद' क्लॉसर और 


गर्ट (4990) द्वारा उन पर आधारित नैतिक प्रवचन को निरूपित करने के लिए पेश किया 


गया था। चार सिद्धांतों को आमतौर पर 'निम्न-स्तर' विशेष निर्णयों और 'उच्च-स्तरीय' 


नैतिक सिद्धांतों जैसे उपयोगितावाद और सिद्धांत के बीच मध्यवर्ती के रूप में माना जाता 


है। हालांकि, चार सिद्धांतों का व्यावहारिक रोजगार एक बड़े ढांचे में उनके समावेश पर 
निर्भर नहीं करता है जिसमें कुछ नैतिक सिद्धांत भी सम्मिलित हैं। संभवतः, सिद्धांतों के 
अधिकांश उपयोगकर्ताओं के पास एक निश्चित राय का अभाव होता है, जिस पर - यदि 


कोई हो - उच्च-स्तरीय मानदंड के साथ उन्हें जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि स्पष्ट रूप 
से स्पष्ट होना चाहिए, ऐसी स्थितियां हैं जिनमें चार सिद्धांत संघर्ष में आते हैं। इस तरह के 
संघर्षो से कैसे निपटा जाए, इसके लिए आम तौर पर स्वीकृत दिशानिर्देश नहीं हें | 
नतीजतन, सैद्धांतिक सिद्धांतों से प्रतिस्पर्धात्मक नैतिक तर्को के बीच निर्णय लेने के लिए 


एक सर्वव्यापी तंत्र की कमी में सिद्धांतवाद अलग है। इसके बजाय, सिद्धांतों के सापेक्ष 


महत्व के बारे में केस-आधारित अंतर्ज्ञान का सहारा लेना होगा। मोटे तौर पर इसी कारण 


से, सिद्धांतवाद चिकित्सक अभ्यास करने की तुलना में नैतिक दार्शनिकों के बीच कम 


लोकप्रिय होता है। निम्नलिखित उस आलोचना की एक सशक्त अभिव्यक्ति है; हमारा 


सामान्य तर्क यह है कि तथाकथित “सिद्धांत” न तो नैतिक सिद्धांतों के लिए पर्याप्त 
सरोगेट के रूप में कार्य करते हैं और न ही नैतिक रूप से सही कार्रवाई का निर्धारण 


करने के लिए निर्देश या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। बल्कि वे मुख्य रूप से कुछ 


अवधारणाओं की चर्चा के लिए अध्याय शीर्षक हैं जो अक्सर एक दूसरे से केवल सतही 


रूप से संबंधित होते हैं | रॉल्स और मिल के सिद्धांत उनके सिद्धांतों के प्रभावी सारांश हैं; 


वे उन सिद्धांतों के लिए आशुलिपि हैं जो उन्हें उत्पन्न करते हैं। हालांकि, यह सिद्धांतवाद 
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के मामले में नहीं है, क्योंकि सिद्धांतवाद में अक्सर दो, तीन या चार प्रतिस्पर्धी षसिद्धांतष 
होते हैं जो किसी दिए गए मामले में सम्मिलित होते हैं, उदाहरण के लिए, स्वायत्तता, 
न्याय, उपकार और गैर-हानि के सिद्धांत। यह किसी मामले को तय करने के लिए दो, 


तीन या चार परस्पर विरोधी नैतिक सिद्धांतों का उपयोग करने के समान है। वास्तव में 


कुछ "सिद्धांतों - उदाहरण के लिए, न्याय के 'सिद्धांत. - में कई प्रतिस्पर्धी सिद्धांत 
सम्मिलित हैं। कुछ नैतिकतावादियों ने प्रौद्योगिकी की नैतिकता के लिए सिद्धांतवाद को 
लागू करने की कामना की है। हालांकि, यह हमेशा महसूस नहीं किया गया है कि - 


चिकित्सा प्रौद्योगिकी की नैतिकता के संभावित अपवाद के साथ - इसके लिए सिद्धांतों के 


व्यापक पुनर्विक्रय की आवश्यकता होगी। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि नैदानिक 
निर्णय लेने का ध्यान एक व्यक्तिगत रोगी पर होता है, जबकि प्रौद्योगिकी पर निर्णय अक्सर 
लोगों के बड़े और विविध समूहों से संबंधित होते हैं जिनके परस्पर विरोधी हित हो सकते 
हैं। उदाहरण के लिए, सूचित सहमति की प्रथा को नैदानिक चिकित्सा से तकनीकी 


नवाचार और विकास के संदर्भ में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एकल 
व्यक्तियों को कई अन्य लोगों के लिए बड़े लाभ वाली परियोजनाओं को रोकने के लिए 
वीटो शक्ति देगा (हैन्सन 2006) | (विभिन्न रूपों) प्रौद्योगिकी के लिए सिद्धांत का निर्माण 


किया जाना बाकी है। यह एक सार्थक उपक्रम हो सकता है। 


4.8 सारांश 
हमने यह कहकर शुरू किया कि प्रौद्योगिकी मूल्य से लदी है। हालाँकि हमने पाया है कि 
प्रौद्योगिकी को निरपेक्ष मूल्य प्रणाली की सीमाओं से नहीं देखा जा सकता है। आधुनिक 
तकनीक की व्यापक भूमिका और परिष्कृत हथियारों के विकास में इसके विशेष महत्व का 
अर्थ है कि वैज्ञानिक अपने नैतिक निहितार्थों का सामना करने से नहीं बच सकते। एक 
व्यवहार्य समाधान यह है कि जिस तरह प्रौद्योगिकी गतिशील है, प्रौद्योगिकी के नैतिक पहलू 
काफी हद तक विशेष उदाहरणों पर निर्भर होंगे | 
4.9 कुंजी शब्द 

° प्रौद्योगिकी: शब्द 'प्रौद्योगिकी' ग्रीक शब्द 'टेक्न' से आया है जिसका अर्थ है अतीत 

और वर्तमान के अनुभवों के ज्ञान पर आधारित एक व्यावहारिक गतिविधि, जो 
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कलात्मक उत्पादों को प्राप्त करने या उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपकरण बनाने के 


लिए कुछ नियमों का पालन करती है। 


बाहरी मूल्य: बाहरी मूल्य वे मूल्य हैं जो अन्य प्रथाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से 


संबंधित हैं। विशिष्ट उदाहरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता हैं। 
आंतरिक मूल्यः आंतरिक मूल्य वे हैं जो सीधे प्रौद्योगिकी या एक विशिष्ट तकनीक 
से संबंधित हैं, जैसे कि डिजाइन, प्रक्रियाओं और परिणामों के संबंध में मूल्य | 
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4. बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोधप्रश्‍न। आओ 
4. टेक्नोलोजी (प्रौद्योगिकी) शब्द ग्रीक शब्द 'टेक्न से आया है जिसका अर्थ है अतीत और 


वर्तमान के अनुभवों के ज्ञान पर आधारित एक व्यावहारिक गतिविधि, जो कलात्मक उत्पादों 


को प्राप्त करने या उपयोगी उद्देश्यों के लिए उपकरण बनाने के लिए कुछ नियमों का 


पालन करती है। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान के साथ-साथ विशिष्ट तकनीकी ज्ञान का 


उपयोग करके पिछली वास्तविकता (प्राकृतिक, सामाजिक या कृत्रिम) के रचनात्मक 
परिवर्तन की ओर उन्मुख है | 
2. जब तक प्रौद्योगिकी वास्तविकता का एक रचनात्मक परिवर्तन है, तब तक नवाचार 


इसका महत्वपूर्ण संकाय बना रहता है। नवाचार, प्रौद्योगिकी की विशिष्ट विशेषता के रूप में 


हमेशा एक पुरानी तकनीक की जगह लेता है और इसके विभिन्‍न पहलुओं में परिवर्तन 


लाता है, अर्थात्‌ तकनीकी डिजाइन, कलाकृतियों के अंतिम उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं या 


पूरी तरह से एक नई तकनीक में बदल दिए जाते हें | 

बोध प्रश्न वा 

4. आंतरिक मूल्य वे हैं जो सीधे प्रौद्योगिकी या एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी (जैसे, सूचना 
प्रौद्योगिकी) से संबंधित हैं, जैसे कि डिजाइन, प्रक्रियाओं और परिणामों के संबंध में मूल्य | 
वे सीधे तौर पर योगदान देते हैं कि तकनीक क्या है और क्या होनी चाहिए। आंतरिक 
मूल्य का एक विशिष्ट उदाहरण दक्षता है; जो सटीक तकनीक या उपयोग के सटीक संदर्भ 


से स्वतंत्र इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण मूल्य है। बाहरी मूल्य वे मूल्य हैं जो अन्य प्रथाओं 


पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित हैं। विशिष्ट उदाहरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्थिरता हें | 


96 


यद्यपि बाहरी मूल्य इंजीनियरिंग अभ्यास के बाहर अपनी उत्पत्ति पाते हैं, उन्हें तकनीकी 


कोड और मानकों के माध्यम से आंतरिक किया जा सकता है। 
बोध प्रश्न शा 


4. एक नैतिक सिद्धांत के अनुप्रयोगों के लिए इच्छित तरीके से उपयोगी होने के लिए, यह 


निर्धारित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी होगी कि विभिन्‍न व्यावहारिक मामलों 


में क्या सही है और क्‍या गलत है, जिसका विश्लेषण करने के लिए लागू नैतिकतावादियों 
से अपेक्षा की जाती है। जब हमारे पास किसी मामले के तथ्य होते हैं, तो इन तथ्यों को 
विचाराधीन सिद्धांत के साथ जोड़ना संभव होना चाहिए और हमारे नैतिक प्रश्नों का एक 


निश्चित उत्तर प्राप्त करना चाहिए। हालांकि, इस प्रकार की व्युत्पत्ति आमतौर पर व्यवहार 
में काम नहीं करती है, क्योंकि मौलिक नैतिक सिद्धांतों में उन समस्याओं पर आश्चर्यजनक 
रूप से बहुत कम कहा जाता है जो लागू नैतिकता में केंद्रित हैं। 
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जन- ब 

विश्वविद्यालय 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईजी- 7 


खण्ड 2 


नीतिशास्त्रीय विचार-विमर्श 
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खण्ड परिचय 
खण्ड 2 “नीतिशास्त्रीय विचार-विमर्श” में छह इकाईयां हैं। इस खण्ड की इकाईयों में उन 


व्यावहारिक मुद्दों की चर्चा होगी, जिनको हम एक लम्बे अर्से से सुन रहे हैं, जिनका सामना 


कर रहे हैं और जिनपर वाद-विवाद कर रहे हैं। हर क्षण हम ऐसा सोचते हैं कि दुविधा 


हल हो गई, प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन अगले क्षण हमारा सामना एक दूसरे मुद्दे से 
हो जाता है, जो किसी विशिष्ट मुद्दे से जुड़ी हमारी समझ और निर्णय को चुनौती दे देती 
है। 

इकाई 5 “इच्छामृत्यु“ का उद्देश्य है, विद्यार्थियों को इच्छामृत्यु की अवधारणा, इससे जुड़े 


समकालीन वाद-विवादों और चुनौतियों के बोध का परिचय कराना | 


इकाई 6 “आत्महत्या” आत्महत्या के मुद्दे पर विमर्श करता है। यह इकाई जीवन के अर्थ, 


आत्महत्या पर दर्शनिकों के मतों, आत्महत्या से सम्बन्धित नैतिक और दार्शनिक युक्तियों की 
छान-बीन, चर्चा और विश्लेषण करती हे | 


इकाई / “प्रजनन अधिकार” विकल्प-चयन, संवैधानिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता, इत्यादि से 


संघटित उन प्रजनन अधिकारों की विषय-वस्तु पर चर्चा करती है, जिन्हें व्यष्टि 


(इंडिविज्युअल) स्वयं के लिए बच्चा पैदा करने से जुड़े क्या, कब, किसके साथ, और कैसे 
का निर्णय लेने में धारण करता है। 


इकाई 8 “आतंकवाद“ आतंकवाद की अवधारणा, इतिहास, कारण और परिणामों और 


आतंकवाद से जुड़े नैतिक मुद्दों और समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हे | 


इकाई 9 "मृत्युदण्ड" मृत्युदण्ड की अवधारणा से विद्यार्थियों का परिचय करवाती है। यह 


इकाई इस शब्द की उत्पत्ति के अलावा इसकी परिभाषा और पक्ष-विपक्ष की युक्तियों को 
प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। 

इकाई ॥0 “पशु-अधिकार“ पशु अधिकारों की अवधारणा, पशु अधिकारों की सम्भावनाओं, 
पशु अधिकारों से सम्बन्धित विचारों, पशु-अधिकारों के पक्ष में युक्तियों की छान-बीन का 


प्रयास करती है। 
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इकाई 5 इच्छामृत्यु  77777क्‍॒ [उ 


रूपरेखा 
5.0 उद्देश्य 


5.१ परिचय 


5.2 इच्छामृत्यु के प्रकार 
5.3 पुष्टीकरण 

5.4 सारांश 

5.5 कुंजी शब्द 


5.6 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


5.7 बोध प्रश्‍नों के उत्तर 


5.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित की समझ से परिचित कराना हे; 


७ इच्छा मृत्यु की अवधारणा | 


° इच्छा मृत्यु पर समकालीन बहसें और चुनौतियां | 


5.4 परिचय 


इच्छामृत्यु, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अन्तर्गत आता है, जो कि दर्शन की वह शाखा हे जो 
व्यावहारिक जीवन में नैतिक सिद्धान्तों के प्रयोग से संबंधित हे | 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र या व्यावहारिक नीतिशास्त्र 4970 के दशक में प्रयोग में आया जब 


दार्शनिकों ने समाज में कुछ आवश्यक मुद्दों को सम्बोधित करना प्रारम्भ किया। इसके कुछ 


सामान्य मुद्दे गर्भपात, इच्छामृत्यु, नस्लवाद, लिंगवाद, प्रतिरूपण (क्लोनिंग), आतंकवाद, 


अन्यायपूर्ण युद्ध एवं निजता का अधिकार हें | 


* डॉ. सुद्न्या एन. कुलकर्णी, दर्शनशास्त्र विभाग, जानकी देवी स्मृति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
अनुवादक- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र, मानवीकि विभाग, देल्ही 
टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देल्ही | 


॥00 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में चर्चा किये गये कई मुद्दों की जड़ें शास्त्रीय दर्शन में हैं। नैतिक 
दार्शनिकों ने इन मुद्दों पर चर्चा की लेकिन उन्होंने कभी नैतिकता के इन सिद्धान्तों को 
व्यावहारिक मुद्दों पर लागू नहीं किया। यह स्पष्ट नहीं हे कि अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र उन 


चुनौतियों के परिणामस्वरूप सामने आया जिनका सामना तब करना पड़ा जब नैतिक 


दार्शनिक सिद्धान्त अपने प्रयोग में अपर्याप्त पाये गये। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का विकास 
इसलिए हुआ क्योंकि चिकित्सा, विधि, प्रोद्योगिकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यावसाय में ऐसे मुद्दे 
सामने आये जो एक प्रकार का दुर्व्यवहार और अनुचित प्रतीत होते थे एवं किसी विशेष 


समूह पर निदेशित थे। नागरिक अधिकार आंदोलन, महिलाओं के अधिकार, पशु अधिकार, 


पर्यावरण संबंधी मुद्दे, कैदियों के अधिकार, मानवाधिकार, मानसिक रोगियों के अधिकार द्वारा 


उठाये गये मुद्दों ने दार्शनिकों एवं गैर-दार्शनिकों की कल्पना को समान रूप से प्रेरित 


किया। इस प्रकार 4970 और 4980 के दशक में बहुत से दार्शनिकों ने अपने अध्ययन को 


इन मुद्दों पर केन्द्रित करना प्रारम्भ कर दिया और परिणामस्वरूप बहुत सारी किताबें 
प्रकाशित हुई जिसमें नैतिक-दार्शनिक समस्याओं / मुद्दों के समीक्षा की गयी और अनुप्रयुक्त 
नीतिशास्त्र को दर्शन में एक अलग उप-कार्यक्षेत्र के रूप में माना जाने लगा | 


यदि कोई अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करता है तो वह पाता हे 
कि इसे उन नैतिक समस्याओं और प्रथाओं के समाधान करने के लिए दार्शनिक विधियों 
का उपयोग के रूप में समझना सर्वश्रेष्ठ है, जो संव्यावसायिक क्षेत्र में उत्पन्न हो सकती 
हैं| 


जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब हम अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के एक विषय के रूप 


में इच्छामृत्यु पर चर्चा करेंगे। इच्छामृत्यु को विभिन्न शब्दकोषों द्वारा एक व्यक्ति की दर्द 
रहित हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी दुर्बल करने वाली स्थिति से 
पीड़ित हो सकता है, जिसमें मृत्यु उस व्यक्ति के हित में हो | 


यह पद (इच्छामृत्यु) लोगों के मन में अलग-अलग विचार पैदा कर सकता है, जैसे 


कमजोर, बीमार या उन लोगों को मारना जो कि समाज के हित के लिए सेवा नहीं कर रहे 


हैं। दुर्भाग्यवश इच्छामृत्यु पद को नाजी यातना शिविरों से भी जोड़ा गया है जहाँ लाखों 


लोगों को एक अलग जाति »वर्ग का होने के कारण खत्म कर दिया गया था। नाजी के 


॥07 


नजरबंद शिविर उस समय की सरकारी नीतियों का हिस्सा थे, लेकिन इच्छामृत्यु को इनमें 
से किसी भी पद में नहीं समझना चाहिए | 

इच्छामृत्यु को एक ऐसे कार्य के रूप में समझा जाना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
की मृत्यु में मदद करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु को रोक पाने में सिर्फ इसलिए विफल 
होता है क्योंकि उस व्यक्ति के साथ वह देखभाल करने वाले की तरह या किसी और संबंध 


से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ होता है। 


इच्छामृत्यु शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है 'अच्छी मृत्यु'। ग्रीक 


दार्शनिकों ने दया मृत्यु या अच्छी मृत्यु को तब एक तकसंगत कार्य माना जब व्यक्तियों को 


लगे कि उनका जीवन अब उपयोगी नहीं रह गया है। ग्रीक समाज में जो व्यक्ति मरने के 
लिए दूसरों की मदद मांगते थे वह नैतिक रूप से स्वीकार्य थे | 


इच्छामृत्यु का एक उत्कृष्ट उदाहरण सुकरात का है जो हैमलॉक (जहर) पीने के लिए 


सहमत हुए, अच्छी तरह से यह जानते हुए भी कि यह उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। 
प्राचीन यूनानियों एवं रोमवासियों ने यह नहीं सोचा कि मानव जीवन का कोई अन्तर्निहित 
मूल्य है। जब लोगों का सामना निराशा से हुआ तब उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करना 


एक बेहतर विकल्प समझा | 
प्राचीन रोम में, दासों, अपराधियों और सैनिकों को छोड़कर, आत्महत्या की अनुमति थी। 


रोमन विद्वान, प्लिनी द एल्डर (23-794D) के अनुसार आत्महत्या करने की क्षमता ईश्वर 


द्वारा मानव जाति को दिया गया सबसे बड़ा लाभ है। दार्शनिक सेनेचा ने बलपूर्वक कहा 


कि आत्महत्या करना एक व्यक्ति का निर्णय एवं उसका अधिकार हे | 

यद्यपि, हिप्पोक्रेटिक शपथ ने, जिसकी सटीक उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, चिकित्सकों को ऐसे 
किसी भी कार्य में भाग लेने से मना किया जो किसी की मृत्यु में मदद की ओर ले जाता 
हो। दूसरे शब्दों में, इसने दया मृत्यु की निंदा की और इसके बजाय चिकित्सकों को 
रोगियों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया | 

यदि हम सभी धर्मो में दया मृत्यु या आत्महत्या को देखें, तब हम पाते हैं कि सभी धर्मो ने 


आत्महत्या की निंदा की क्योंकि जीवन को ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार माना जाता 
है। यदि हम विभिन्न धर्मों के दृष्टिकोणों को देखें, हम पाते है कि यहूदी धर्म ने उस 
चिकित्सीय सहायता का विरोध किया जो कि रोमवासियों और ग्रीक द्वारा पीड़ित को प्रदान 


॥02 


की गयी। वास्तव में, 4972 और 4997 में सुधारवादी यहूदी सहित, यहूदी धर्म की सभी 


शाखाओं ने, सहायता प्रदत्त मृत्यु की निंदा की क्योंकि यह यहूदी मूल्यों के खिलाफ था | 


ईसाई धर्म ने जीवन को ईश्वर का एक उपहार माना है एवं उस अस्तित्व को खत्म करने 


के हमारी ओर से किये गये किसी भी प्रयास को, चाहे वह आत्महत्या या सहायक साधनों 
से हो, एक शर्मनाक कार्य माना गया है। यह विचार हिन्दू धर्म में और बौद्ध धर्म में भी 
प्रतिध्वनित हुआ | इस्लाम धर्म और सिख धर्म ने भी आत्महत्या और सहायता प्रदत्त मृत्यु को 


खारिज किया। 


रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, मध्यकालीन युग में इच्छामृत्यु के लिए समर्थन खत्म हो 


गया और मध्यकालीन विद्वानों जैसे सेंट ऑगस्टइन, डन्स स्कॉटस, सेंट थॉमस अक्विनास 
सभी ने इच्छामृत्यु की निंदा की। मध्यकालीन युग के दौरान जैसे-जैसे ईसाई धर्म का 
प्रभाव बढ़ता गया चिकित्सकों ने रोगियों की देखभाल के प्रति नैतिक दायित्व विकसित 


करना प्रारम्भ किया | 


सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी ने विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में बहुत उथल-पुथल देखी, 
फिर भी आत्महत्या को लेकर ईसाई धर्म के विचार अपरिवर्तित ही रहे | सोलहवीं शताब्दी में 


थॉमस मोर (4438-4535) के कार्यों में इच्छामृत्यु पद का संदर्भ और प्रथम बार उपयोग 


मिलता है, हेनरी के आठवें लार्ड चांसलर, उन्होंने अपनी कृति यूटोपिया में इसका उल्लेख 
किया था। उन्होंने एक आदर्श द्वीप का उल्लेख किया जहाँ वो लोग जो रोगी जीवन और 
शारीरिक यातना से पीड़ित थे, किसी को जहर पिलाने की अनुमति देकर इससे बच सकते 
थे। 

इच्छामृत्यु शब्द के अन्य संदर्भ फ्रांसिस बेकन (4564-4626) के कार्यों में मिलते हें | रोमन 


इतिहासकार सुएटोनियस के बाद इस शब्द का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में इस शब्द का 
उपयोग करने वाले वह इतिहास में पहले व्यक्ति थे। सिर्फ उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत से 
लेकर आज तक ही इच्छामृत्यु का प्रयोग दया मृत्यु या चिकित्सीय सहायता प्रदत्त मृत्यु के 
अर्थ में किया गया है। 


5.2 इच्छामृत्यु के प्रकार 


इच्छामृत्यु को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में बांटा गया है; 
७ स्वैच्छिक (Voluntary) 
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७ अनैच्छिक (Involuntary) 


० गैर-स्वैच्छिक (Non-Voluntary) 


इसके साथ ही इसे सक्रिय (४०४४०) और निष्क्रिय (85४४०) इच्छामृत्यु में भी बांटा गया हे | 


इच्छामृत्यु के मामलों को सक्रिय और निष्क्रिय में विभाजित किया जा सकता है। यह भेद 


अक्सर इस आधार पर किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मरने या मारने की अनुमति दी 


जा सकती है या नहीं, यही सक्रिय या निष्क्रिय इच्छामृत्यु निर्धारित करता है। सक्रिय 


इच्छामृत्यु में एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या जानबूझकर मरीज की मृत्यु सम्पादित करता है। 
अतरू सक्रिय इच्छामृत्यु में मरीज की मृत्यु के लिए सीधे कार्यवाही निहित होती है। इसके 
विपरीत निष्क्रिय इच्छामृत्यु में मरीज को छोड़ दिये जाने का कार्य निहित होता है। दूसरे 
शब्दों में मरीज को मरने की अनुमति दे दी जाती है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु में कोई हस्तक्षेप 
नहीं किया जाता है। कुछ विचारकों ने तर्क दिया है कि जानबूझ किये गये कार्य द्वारा 
सक्रिय भागीदारी करने के बजाय किसी मरीज का इलाज रोककर मरने देना बेहतर है। 


कुछ विचारक यह मानते हैं कि सक्रिय एवं निष्क्रिय इच्छामृत्यु में कोई अंतर नहीं है। 


इसका कारण, चुनाव ना करना और प्रक्रिया को स्वभाविक रूप से आगे बढ़ने देना और 


जानबूझकर उपचार को रोकना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ दार्शनिकों जैसे जेम्स 


रेचल्स और साइमन ब्लैकबर्न ने यह तर्क दिया है कि सक्रिय इच्छामृत्यु बेहतर है क्योंकि 


यह मरीज के लिए कम दर्दनाक और बेहतर है। इन दोनों ने यह कहा है कि सक्रिय एवं 


निष्क्रिय इच्छामृत्यु का अंतर सहायक नहीं है, और वास्तव में उनके बीच की सीमाएं अक्सर 


धुंधली हो जाती हैं। अतरू, सक्रिय एवं निष्क्रिय इच्छामृत्यु, किसी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के 


प्रति कर्तव्य में विफल होने के उदाहरण हैं। हलांकि यह याद रखना चाहिए कि जिस 


प्रकार देखभाल कोई एकमात्र दायित्व नहीं है, उसी प्रकार, गैर-हस्तक्षेप भी कोई एकमात्र 
दायित्व नहीं है। देखभाल के दायित्व की प्रकृति अवैयक्तिक है और अक्सर वे अंतवैयक्तिक 
संबंधों पर निर्भर होते हैं जिनका वर्गीकरण करना कठिन हे | 

इच्छामृत्यु को वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका उस महत्व पर निर्भर है जिसे विभिन्न 
व्यक्तियों की इच्छाओं को दिया जाना चाहिए। यह इन इच्छाओं की अभिव्यक्ति ही है, जो 
इच्छामृत्यु को स्वैच्छिक, अनैच्छिक और गैर-स्वैच्छिक, इन तीन प्रकारों में विभाजित करती 
है। 
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4. स्वैच्छिक इच्छामृत्यु (Voluntary Euthanasia) : मरने की इच्छा व्यक्त करने वाले 
व्यक्ति के अनुरोध पर होता है। 


व्यक्ति ऐसा कर सकता है; 


° चिकित्सीय उपचार को लेने से इंकार करके 


° चिकित्सीय उपचार या जीवन समर्थन उपकरण वापस लेने या बंद करने के लिए 
कहकर 


° भोजन त्याग देना 


° मरने का निर्णय कर लेना 


° मरने के लिए मदद मांगना 


इस प्रकार, स्वैच्छिक इच्छामृत्यु के तहत विचार किए जाने वाले मामलों की पूरी श्रंखला है 
जो अकेले में आत्महत्या करने को सन्निहित कर सकती है, जो किसी को इसके बारे में 
जाने बिना की गयी हो; अन्य मामला जहां दूसरा व्यक्ति इसके बारे में जानता है लेकिन 


इसे रोकने के लिए कुछ करता नहीं है, या ऐसे मामलों में जहां आत्महत्या में सहायता की 


जाती है, या यहाँ तक कि उन मामलों में जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मरीज को मारा 
जाता है क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं ऐसा करने में असमर्थ होता हे | 

इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि जीवन के हास के संदर्भ में देखभाल करने वाले 
की जिम्मेदारी के दायित्व को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और जीवन हास को 
उचित ठहराने के लिए कोई सही उत्तर नहीं हैं । 


2. अनैच्छिक इच्छामृत्यु (Involuntary Euthanaऽ॥): यह तब होता है जब मरने वाला 
व्यक्ति अपनी मृत्यु की अनुमति देने में सक्षम होता है, लेकिन वह ऐसा करता नहीं है, या 
इसलिए कि उससे पूछा नहीं जाता है, या इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति से पूछा जाता हे 
लेकिन फिर भी वह जीने का निर्णय करता हे | 

इच्छामृत्यु के सक्रिय अनैच्छिक मामले में, जहां व्यक्ति ने गैर-हस्तक्षेप के कर्तव्य को 


अस्वीकार नहीं किया है, या नहीं कर सकता है, तब उस व्यक्ति को मारने के किसी भी 


कारण से यह प्रदर्शित होना चाहिए कि परिस्थितियां गैर-हस्तक्षेप के कर्तव्य को खारिज 
करने के पक्ष में हैं । 
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इच्छामृत्यु के निष्क्रिय अनैच्छिक मामले में, मरीज के जीवन को लंबा बनाने की प्रक्रिया 
अधिक कष्टसाध्य हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मरीज ने मरने की इच्छा ना 


व्यक्त की हो। हस्तक्षेप नहीं करने का नकारात्मक कर्तव्य यहां लागू नहीं होगा, लेकिन 


देखभाल के कर्तव्य के अनुसार यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्ति को मरने के लिए ना 
छोड़ दिया जाए | 

यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा विशिष्ट मापदंड या नियम नहीं हैं जो यह बताता हैं कि 
देखभाल और गैर-हस्तक्षेप के कर्तव्य में क्या अंतर्निहित होना चाहिए | 


3. गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु (Non- Voluntary Euthanasia) : यह तब होता है जब 
व्यक्ति जीने और मरने के बीच सार्थक चुनाव करने की स्थिति में नहीं होता है, और एक 
योग्य व्यक्ति उसकी ओर से निर्णय लेता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है 

° व्यक्ति अतिमूर्च्छा (कोमा) में है 


° व्यक्ति बहुत कम आयु का (बच्चा) है 


° व्यक्ति बूढ़ा है 


° व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग या मस्तिष्क क्षतिग्रस्त है 


यहाँ जीवन रक्षक उपकरण पर जीवित व्यक्ति के उदाहरण पर विचार किया जा सकता है। 
ऐसी स्थिति में चुनौती यह होती है कि मशीन को कब बंद किया जाए। 
एक स्वस्थ बच्चे का मामला, जो गंभीर मानसिक विकलांगता से पीड़ित है, माता-पिता को 


यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि उस बच्चे के लिए मरना बेहतर है क्योंकि उस 


बच्चे का जीवन एक समझौतेपूर्ण जीवन होगा, या उस बच्चे के माता-पिता उसकी 
देखभाल करने की स्थिति में नहीं होंगे। हत्या करना और मरने देना, चाहे सक्रिय या 
निष्क्रिय इच्छामृत्यु में, या स्वैच्छिक / अनैच्छिक / गैर- स्वैच्छिक ऐसे भेद हैं जो इनके 
अंतर को समझने में मदद करते हैं। ये अंतर इच्छामृत्यु के विभिन्न प्रकारों के लिए कोई 
समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। ये अंतर सांकेतिक हैं और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में 


अलग-अलग विचार लागू हो सकते हैं । 


बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
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4. इच्छामृत्यु का संक्षेप में विवरण दीजिए | 


2. इच्छामृत्यु के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक को संक्षेप मे परिभाषित कीजिए | 


3. इच्छामृत्यु को विश्व के विभिन्न धर्मों का समर्थन क्यों नहीं मिला, इसके प्राथमिक कारण 


बताइए | 


उपरोक्त सभी प्रकार की इच्छामृत्यु में एक मूल अवधारणा बनायी जाती है कि मृत्यु व्यक्ति 


के हित में है। यह हमें इस प्रश्न तक लाता है कि व्यक्ति की इच्छाओं और देखभाल करने 


वाले या इच्छामृत्यु में सहायता करने वाले की भूमिका को कितना महत्व दिया जाना 
चाहिए | 
स्वैच्छिक इच्छामृत्यु में ऐसे मामले निहित हैं जहाँ मारने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की 


इच्छाओं से अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है जो मरना चाहता है। मारने में सहायता करने 


वाले व्यक्ति के संबंध में प्रश्‍न यह है कि क्या वह जीवन के हास को उचित कह सकता 


है? दुर्भाग्यवश ऐसे प्रश्नो के कोई सामान्य उत्तर नहीं हैं। 


अनैच्छिक या गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु के मामले में, जहाँ व्यक्ति ने अपनी सहमति नहीं दी 
है या अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं है, देखभाल करने वाले को यह दिखाना होगा 
कि मृत्यु व्यक्ति के हित में है। 
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इच्छामृत्यु का एक अन्य पहलू अप्रत्यक्ष इच्छामृत्यु है, इसमें सामान्य तौर पर दर्द को कम 


करने के लिए उपचार प्रदान करना सन्निहित है, जिसका दुष्प्रभाव मरीज की मृत्यु की 


प्रक्रिया में गति लाना है। चूंकि इसमें प्राथमिक उद्देश्य मारना नहीं है इसलिए यह कुछ 


लोगों द्वारा यह नैतिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। यह दोहरे प्रभाव का सिद्धान्त है। 


जिसके अनुसार यदि नैतिक रूप से कोई शुभ कार्य करने का दुष्प्रभाव नैतिक रूप से 


अशुभ है, तब उस कार्य को करना स्वीकार्य है बशर्त कि दुष्प्रभाव उस कार्य का उद्देश्य ना 


रहा हो। यह तब भी सत्य है जब किसी ने यह देखा हो कि दुष्प्रभाव शायद हो सकता है। 


दोहरे प्रभाव के सिद्धान्त में निम्नलिखित कारक शामिल हैं; 


° अच्छे परिणाम बुरे परिणाम से स्वतंत्र प्राप्त होना चहिए। दूसरे शब्दों में, बुरा 


परिणाम अच्छा परिणाम प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता है। 


° कार्य कारण के समानुपाती होना चाहिए, दूसरे शब्दों में, कार्य को एक अच्छा 


परिणाम देना चाहिए | 


° जहाँ तक मरीज को सही दवाई देने का संबंध है, कार्य उचित होना चाहिए। 


° मरीज की स्थिति मरणासन्न होनी चाहिए | 


हालांकि, दोहरे प्रभाव के सिद्धान्त के साथ कठिनाईयाँ हैं; 


७ मृत्यु हमेशा बुरी नहीं होती, इसलिए दोहरा प्रभाव अप्रासंगिक हे | 


° दोहरा प्रभाव एक अप्रत्याशित नैतिक परिणाम उत्पन्न कर सकता है, अर्थात्‌ वह 


डॉक्टर एक बेहतर डॉक्टर है जो मरीज की मृत्यु के लिए उतावलापन दिखाता है, उस 


डॉक्टर से, जो केवल मरीज के दर्द का इलाज या राहत चाहता हे | 


० हम उन सभी प्रभावों या परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं जो हमारे कार्यों से उत्पन्न 


हो सकते हैं। हम सिर्फ उन प्रभावों का चयन नहीं कर सकते जो हमारे अनुकूल हें | 


5.3 पुष्टीकरण 


अब हम कुछ युक्तियो पर विचार करेंगे जो इच्छामृत्यु के पक्ष और विपक्ष में दी गयीं हैं; 
पक्ष में 
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° इच्छामृत्यु का पक्ष लेने वालों का यह तर्क है कि मरीज को यह निर्णय लेने का 


अधिकार है कि उसे कब और कैसे मरना चाहिए। यह स्वायत्ता के अधिकार एवं एक व्यक्ति 


के अपने जीवन और शरीर पर अधिकार पर आधारित है । 


७ एक अन्य तर्क जो इच्छामृत्यु के समर्थन में दिया जाता है, वह है दया का तर्क | 
यह युक्ति बहुत सरल है। गम्भीर रोग से ग्रसित रोगियों को कभी-कभी इतना दर्द और 
पीड़ा सहनी पड़ती है कि इसे वे इच्छामृत्यु के माध्यम से खत्म करना बेहतर समझते हें | 


अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए इच्छामृत्यु के समर्थक उपयोगितावादी तर्क देते हें | 
उपयोगितावादियों ने यह तक दिया था कि कोई भी कार्य नैतिक रूप से सही है यदि वह 


संसार में सुख बढ़ाने और दुख को कम करने का काम करता है। इसके विपरीत, वह कार्य 


जो दुख या पीड़ा बढ़ाता है, वह नैतिक रूप से गलत है। 


७ एक कार्य जो व्यक्तियों को उनके अनुरोध पर मारने की अनुमति देता है, मरीज के 


दुख को कम करता है। इसलिए इस प्रकार की नीति सही है। 


जहाँ तक स्वैच्छिक सक्रिय इच्छामृत्यु की बात है, उपयोगितावादियों का यह तर्क काम कर 
सकता है, क्योंकि ये किसी के अधिकारों का उल्लघंन नहीं करता है, और सभी के सर्वोत्तम 
हितों को भी बढ़ावा देता है। 

विपक्ष में 


° इच्छामृत्यु के खिलाफ दिया गया तर्क मानव जीवन की पवित्रता के आस-पास 


केन्द्रित है। मानव जीवन का सम्म्मान एवं संरक्षण किया जाना चाहिए। इच्छामृत्यु दूसरे 


व्यक्ति को जानबूझकर मारने की अनुमति देता हे | 


° यह स्वायत्तता और मानव अधिकारों के दुरूपयोग की अनुमति देता है। एक व्यक्ति 
को मारने की अनुमति है, क्योंकि वह अपने जीवन का निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, 


इसलिए इच्छामृत्यु जीवन का उल्लंघन करती है। 


७ यदि इच्छामृत्यु को वैध कर दिया जाता है तो यह सामाजिक दुर्व्यवहार की ओर ले 


जा सकता है, और समाज को रपटीली ढलान युक्ति (स्लिपरी स्लोप आर्ग्युमेन्ट; वह युक्ति 


जिसमें किसी बात को इस आधार पर अवांछित या अस्वीकार्य सिद्ध किया जाए, कि उसको 


स्वीकारना अन्य अवांछित या अस्वीकार्य बातों का कारण बनेगा) का सामना करना पड़ 
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सकता है। (रपटीली ढलान युक्ति में किसी कार्य को इसलिए नकार दिया जाता है क्योंकि 


बहुत कम या बिना किसी प्रमाण के कोई इस बात पर जोर देता है कि इससे श्रृंखला 
प्रतिक्रिया होगी जिसका परिणाम अवांछनीय अंत में होगा। रपटीली ढलान युक्ति में 
घटनाओं के उत्तरवर्तन की स्वीकृति, इन घटनाओं के क्रम के घटित होने के बिना किसी 


प्रत्यक्ष प्रमाण के, शामिल है*। https://www.txstate.edu/philosophy/resources/fallacy- 


definitions/Slippery-Slope) 


° प्रशामक देखभाल (पिलेटिव केयर) की भूमिका और किसी चमत्कारी इलाज की 


संभावना भी कमजोर हो जाती है। (“प्रशामक देखभाल एक दृष्टिकोण है जो मरीज (वयस्क 
और बच्चों) और उनके परिवारों की, जो जानलेवा बीमारी से जुड़ी समस्याओं का सामना 


कर रहे हैं, के जीवन की गुणवत्ता में, सुधार करता है। यह प्रारंभिक पहचान, सही 


मूल्यांकन, और दर्द और अन्य समस्याओं का उपचार करता है, चाहे वह शारीरिक हों या 


मानसिक, मनोसामाजिक या आध्यात्मिक हों"। https:/www.who.int/news-room/fact- 


sheets/detail/palliative-care) 
° इच्छामृत्यु देखभाल करने वाले को अपनी जिम्मेदारियों से आसानी से भागने का 


मौका प्रदान करती हे | 


७ हम मनुष्यों में अपनी उत्तरजीविता के लिए लड़ने के लिए स्वभाविक प्रवृत्ति है। 


इच्छामृत्यु और इसका अभ्यास इस स्वभाविक प्रवृत्ति के विरूद्ध जाता है। 


बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. इच्छामृत्यु के पक्ष में दिये गये कारणों का उल्लेख कीजिए | 


2. दोहरे प्रभाव का क्या अर्थ है? 
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3. इच्छामृत्यु के विपक्ष में प्रस्तुत युक्तियों का उल्लेख कीजिए | 


5.4 सारांश 


इस प्रकार, इस इकाई में हमने की इच्छामृत्यु परिभाषा, इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति, और 


विभिन्न धर्मा द्वारा इच्छामृत्यु को किस प्रकार को देखा गया, इसका निरीक्षण किया हे | 


हमने इच्छामृत्यु के विभिन्न प्रकारों और उनके मध्य किये गये अंतर का निरीक्षण किया हे | 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के क्षेत्र के रूप में ये अंतर....नहीं हैं, बल्कि इच्छामृत्यु का विश्लेषण 


करने के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। प्रत्येक युक्ति, कथन उन विभिन्‍न पदावली और 


व्याख्याओं पर प्रकाश डालता है जो इच्छामृत्यु ने समय के साथ प्राप्त की है। 


5.5 कुंजी शब्द 


° सक्रिय इच्छामृत्यु : इसका अर्थ हे कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या जानबूझकर रोगी की 


मृत्यु में सहायता करता है। अतः सक्रिय इच्छामृत्यु में सीधी कार्यवाही सन्निहित 
होती है। 


° दोहरा प्रभाव : कहता है कि यदि नैतिक रूप से कुछ अच्छा करने का प्रभाव नैतिक 


रूप से बुरा होता है, ऐसा करना अनुमेय है यदि दुष्प्रभाव का कोई इरादा नहीं था। 


* इच्छामृत्यु : विभिन्न शब्दावलियों द्वारा एक व्यक्ति की दर्द रहित मृत्यु के रूप में 
परिभाषित किया गया है,जो किसी दुर्बल करने वाली स्थिति से पीड़ित हो, जिसमें 
मृत्यु उस व्यक्ति के हित में हो। 
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० निष्क्रिय इच्छामृत्यु : इसमें मरीज को छोड़ देने का कार्य शामिल है। दूसरे शब्दों में 
मरीज को मरने की अनुमति होती है। 


5.6 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


° डोबिगिन, इयान. ए कन्साइज़ हिस्ट्री ऑफ यूथनेशियाः लाइफ डेथ गॉड एण्ड 


मेडिसिन IC: ए$&: रोमैन एण्ड लिटिलफील्ड पब्लिशर्स, 2007. 


° एब्रामिनि, मार्गस. दि एथिक्स ऑफ यूथनेशिया. आस्ट्रिलियन सोडिकल जर्नल 


3:73—5. 


७ नटल, जॉन. मोरल क्वेश्चंसः एन इन्ट्रोडक्शन टू एथिक्स. केम्ब्रिज: पोलिटी प्रेस. 


॥993. 


° रेचल्स, जेम्स एण्ड स्टूअर्ट रेचल्स. द राइट शिंग्स टू दः बेसिक रीडिगस इन मोरल 


फिलोसॉफी न्यूयाकः मेक्ग्राहिल इंटरनेशनल एडिशन, 2045. 


5.7 बोध प्रश्‍नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4... इच्छामृत्यु अन्य व्यक्ति की दर्द रहित मृत्यु है, जिसे मरने या मारने की अनुमति दी 
जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति के हित में हो सकता हे | 
2. इच्छामृत्यु को मुख्य रूप से सक्रिय और निष्क्रिय; 


स्वैच्छिक / अनैच्छिक / गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा 


इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इच्छामृत्यु में भी विभाजित किया जाता है। 


3. इच्छामृत्यु को विभिन्न विश्व के धर्मो का समर्थन ना मिलने का प्राथमिक कारण यह 


है कि इन धर्मो द्वारा मानव जीवन को ईश्वर के वरदान के रूप में देखा जाता है। यदि 


हम किसी व्यक्ति की जान ले रहे हैं तो हम ईश्वर के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। 
बोध प्रश्‍न ता 


4... इच्छामृत्यु के पक्ष में दी गयीं युक्तियां यह हैं कि यह व्यक्ति की स्वायत्ता का सम्मान 


करता है। किसी व्यक्ति का उसके शरीर पर अधिकार और उसके साथ क्या होता हे, यह 


व्यक्ति द्वारा तय किया जाता है। इसके अलावा, किसी को चुनाव करने की अनुमति देकर, 


लाइलाज बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की पीड़ा को कम किया जा सकता है। 


2 


2. दोहरा प्रभाव तब होता है जब कोई व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा कार्य करता है और 
उसका प्रभाव बुरा होता है। 


3. इच्छामृत्यु और इसके अभ्यास से मानव जीवन का अवमूल्यन होता है। यह देखभाल 
करने वाले को उसकी जिम्मेदारियों से भागने की अनुमति देता है। यह मरीज से उम्मीद 
और विश्वास को छीन लेता है कि चमत्कारी इलाज संभव हो सकता है। 
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रूपरेखा 
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6.4 परिचय 

6.2 जीवन का मूल्य 


6.3 आत्महत्या का अर्थ 


6.4 आत्महत्या पर दार्शनिकों के विचार 


6.5 आत्महत्या पर नैतिक विचार 


6.6 आत्महत्या और उसके कारण 


6.7 आत्महत्या तर्कसंगत है या तकहीन? 


6.8 आत्महत्या के पक्ष और विपक्ष में तर्क 


6.9 आत्महत्या का विश्लेषण : कर्तव्य आधारित परिप्रेक्ष्य 


6.॥0 दार्शनिक मतों का सार-संक्षेपण - पक्ष या विपक्ष में 


6.4 आत्महत्या : पुनर्विचार की आवश्यकता 
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6.73 कुंजी शब्द 

6.44 सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


6.45 बोध प्रश्न के उत्तर 


6.0 उद्देश्य 


इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं, 


° आत्महत्या के अर्थ और कारणों पर चर्चा करना, 


° विभिन्न दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत तर्को का विस्तार करना, 


* सुश्री आरुषि सिंघल, पीएच. डी. शोधरत, दर्शनशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


अनुवादक- डॉ. उपेन्द्र कुमार, अतिथि व्याख्याता, नॉन-कॉलिजियेट महिला शिक्षा बोर्ड, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 
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० आत्महत्या के नीतिशास्त्रीय और नैतिक विचारों पर चर्चा करना, 


° कर्तव्य आधारित परिप्रेक्ष्य की विवेचना | 


6. परिचय 


सम्पूर्ण इतिहास में, आत्महत्या ने सभी युग के समाजों का ध्यान आकर्षित किया है और 


क्रोध, संकट, चिंता, तनाव, भय और उदासी जैसी मिश्रित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना जारी है | 


आज, इसे एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या माना जाता है जिसे वैज्ञानिक रूप से 


संबोधित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आत्महत्या न केवल एक मनोवैज्ञानिक और 


मनोरोग अध्ययन है, बल्कि समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय अध्ययन का एक उद्देश्य भी 


है। चूंकि आत्महत्या के विषय को लागू नैतिकता के नजरिए से जांचा जाना चाहिए, 


इसलिए अध्ययन का ध्यान आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य है या नहीं' मुद्दे पर होगा | 


इस मुद्दे का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय में इसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति 
के संबंध में नैतिक बहस शामिल है। विभिन्न कारणों से आत्महत्या की स्वीकृति और 


अस्वीकृति के संबंध में दार्शनिकों के कई विचार हैं। इस प्रकार, आत्महत्या में शामिल 


नैतिक बहसों की जांच करने के लिए हमें आत्महत्या पर दाम शरनिकों के विचारों का पता 


लगाने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले, यह जानना महत्वपूर्ण अहै कि वर्तमान 


विषय के लिए जीवन का मूल्य कैसे प्रासंगिक है। 


6.2 जीवन का मूल्य 


श्मूल्यश शब्द का अर्थ वह सब कुछ है जो मानव की आकांक्षाओं अथवा इच्छाओं को संतुष्ट 


करता है। नैतिकता में मूल्य को जीवन के संरक्षण के संदर्भ में नहीं बल्कि जीवन के परम 


समम बोनम (उच्चतम या परम अच्छा/परम शुभ) के रूप में परिभाषित किया जा सकता 
है। जीवन का संरक्षण अपने आप में अच्छा या मूल्यवान नहीं है। 

धर्म और नैतिकता में, जीवन की पवित्रता जीवित प्राणियों के लिए लागू संरक्षा या सुरक्षा 
का एक सिद्धांत है। सरल शब्दों में, इसका तात्पर्य है कि मानव जीवन अनमोल है और 


ईश्वर द्वारा बनाया गया है। इसलिए हमें जीवन को महत्व देना चाहिए। मानव जीवन की 


पवित्रता के सिद्धांत को दो अलग-अलग दावों में विभक्त किया गया है: अ) हमारी प्रजाति 


के एक सदस्य के जीवन में एक विशेष मूल्य है। ब) व्यक्ति के जीवन में एक विशेष मूल्य 


॥5 


होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति 


को अपने जीवन को महत्व देना चाहिए। 


एक आत्म-जागरूक प्राणी स्वयं को अतीत और भविष्य के साथ एक अलग इकाई के रूप 
में जानता है। ऐसा प्राणी अपने भविष्य की इच्छा रखने में भी सक्षम होता है। जैसे 
दर्शनशास्त्र का एक प्रोफेसर नैतिकता की वस्तुनिष्ठ प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली पुस्तक 


लिखने की आशा कर सकता है; एक छात्र स्नातक बनने के लिए तत्पर हो सकता है | 


व्यक्तिगत अनुभव, साथ ही मीडिया कवरेज ने हमारे समाज में क्रूर और दर्दनाक मौत की 


संभावना से डरने के कई कारण दिए हैं | इसके अलावा, आत्महत्या को अक्सर एक अपराध 


के रूप में देखा गया है जो एक अद्वितीय प्रकार का (इन नियमों का) उल्लंघन है और 


भगवान का अपमान है। यह जीवन की पवित्रता के सिद्धांत नियम का भी उल्लंघन करता 


है। यही कारण है कि आत्महत्या के विषय में जीवन के मूल्य पर चर्चा को महत्वपूर्ण माना 


जाता है। 


6.3 आत्महत्या का अर्थ 


'आत्महत्या' शब्द दो लैटिन मूल शब्दों 'सुई' (स्वयं का) और 'सीडियम' (हत्या / हत्या या 


वध) से आया है, अर्थात स्वयं की हत्या। आत्महत्या को चिकित्सकीय रूप से जानबूझकर 


और स्वेच्छा से खुद को मारने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। आत्महत्या में, 


मृत्यु का कारण बनने वाली स्थितियां स्व-व्यवस्थित होती हैं। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा 


सकता है कि हत्या जानबूझकर की गई है जो मनोवैज्ञानिक और मानसिक कारकों से 
प्रेरित है। 
नेतिक रूप से यह एक बहस का मुद्दा है कि आत्महत्या की अनुमति दी जानी चाहिए या 


नहीं। आत्महत्या करने का कारण उस दर्द को दूर करने के साधन के रूप में देखा जाता 


है जिसे अनंत दर्द माना जाता है। इसके विपरीत, यह जीवन के सिद्धांत मूल्य का 


उल्लंघन करता है। आत्महत्या के बारे में विभिन्न दार्शनिकों के अलग-अलग विचार हें | 


कुछ में आत्महत्या के पक्ष में एक सहमति है और कुछ ने आत्महत्या की निंदा की है। 


अगले भाग में, आत्महत्या पर दार्शनिकों के विचारों का उल्लेख होगा | 


6.4 आत्महत्या पर दार्शनिकों के विचार 
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प्लेटो से लेकर इमैनुएल कांट तक प्राचीन और शास्त्रीय दार्शनिकों का ध्यान आत्महत्या की 


ओर जाता रहा है। इस परंपरा से संबंध रखने वाले हर दार्शनिक के आत्महत्या के बारे में 


अलग-अलग विचार हैं। प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिक आत्महत्या के विचार को 


अस्वीकार करते हैं और उनके पास आत्महत्या को अस्वीकार करने के कई कारण हैं। 


हालांकि, स्टोइक परंपरा के कुछ दार्शनिक आत्महत्या के विचार को स्वीकार करते हैं। इस 


प्रकार, विभिन्न दार्शनिकों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से एक नैतिक बहस को देखा जा 


सकता है। इस खंड में, मैं कुछ दार्शनिकों के विचारों का उल्लेख करना चाहूंगा जो 


आत्महत्या के विषय की हमारी समझ को व्यापक बनाने में मदद करेंगे | 


प्लेटो ने अपने दो कार्या फीडो और लॉ में आत्महत्या पर चर्चा की, जहां वह आत्महत्या का 


विरोध करता है और मानता है कि “आत्महत्या हमेशा गलत होती है क्योंकि यह “भाग्य के 


आदेश को विफल करती है।” उनका मानना है कि 'भगवान संरक्षक हैं' और हम उनके 


कब्जे में हैं ... तो यह कहने का एक कारण है कि एक आदमी को इंतजार करना चाहिए 


और अपनी जान नहीं लेनी चाहिए जब तक कि भगवान उसे बुलाए नहीं। प्लेटो के कथन 


के अतिरिक्त अरस्तु ने भी आत्महत्या का विरोध करते हुए कहा कि यह 'जीवन की भूमिका 
के विपरीत' हे | 


बाद के कुछ ग्रीक और रोमन दार्शनिकों ने दुख को समाप्त करने के साधन के रूप में 


आत्महत्या को मंजूरी दी। एक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस आत्महत्या का समर्थन करता 


है। उनका कहना है कि “किसी के हाथ से मृत्यु का हमेशा एक विकल्प होता है और 


अक्सर दुख के जीवन से अधिक सम्मानजनक होता है |” एपिक्टेटस (प्रवचन .24.20) का 
मानना है कि आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य है लेकिन केवल 'अत्यधिक परिस्थितियों' 
में। वे धुएँ से भरे हुए आग वाले घर की सादृश्यता का उपयोग करते हुए इसकी व्याख्या 
करते हैं: “विश्वास न करें कि आपकी स्थिति वास्तव में खराब है - कोई भी आपको ऐसा 


करने के लिए नहीं कह सकता है। क्या घर में धुआं है? अगर मेरा दम घुट नहीं रहा है, 


तो मैं घर के अंदर ही रहूंगा; अगर यह बहुत ज्यादा साबित होता है, तो मैं चला जाऊंगा | 


हमेशा याद रखें कि दरवाजा खुला है।“ इस प्रकार, चुनाव हमारा है। सादृश्य का तात्पर्य हे 
कि यदि कोई वास्तव में सोचता है कि कमरे में धुएं की तरह स्थिति अनियंत्रित है तो मृत्यु 
का द्वार हमेशा खुला रहता है। लेकिन अगर आप दर्द सह सकते हैं तो ऐसा जीवन जिएं 
जो जीने लायक हो। हालांकि, जॉर्ज लाइमैन किट्रेडडे का कहना है कि “आत्महत्या 
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कायरतापूर्ण और गलत हे |” स्टोइक दर्शन का सिद्धांत नैतिक विषय यह है कि जो कुछ 


भी हमारे लिए भाग्य में है, हमें खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब चीजें बहुत 


असहनीय हो जाती हैं तो हम अपने जीवन को समाप्त करने की इच्छा कर सकते हैं। 


डेविड ह्यूम ने अपने निबंध (ऑफ सुसाइड 4783) में बताया है कि “आत्महत्या इस बात पर 


केंद्रित है कि क्या आत्महत्या ईश्वर के कर्तव्यों का उल्लंघन करती है।' वे कहते हैं, एक 


नियम के रूप में, भगवान ने हमें अपनी खुशी के लिए प्रकृति को बदलने की स्वतंत्रता दी 


है और आत्महत्या हमारी खुशी के लिए प्रकृति के पाठ्यक्रम को बदलने का एक उदाहरण 


है। इसलिए आत्महत्या भगवान की योजना का उल्लंघन नहीं करती है। ह्यूम ने यह कथन 


देते समय आत्महत्या के विचार का समर्थन करने के लिए 'स्वायत्तता' और मानव स्वतंत्रता 


का उपयोग एक कारण के रूप में किया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से नाखुश 


है, और भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है तो व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का 


अधिकार है। यदि व्यक्ति को लगता है कि वह समाज के प्रति बाध्य नहीं है और उसकी 


खुशी अपने जीवन को समाप्त करने में है तो उसे आत्महत्या करनी चाहिए। आत्महत्या 


करने से समाज को कोई नुकसान नहीं होता है। 


इमैनुएल कांट (द गेटाफिजिक्स ऑफ गोरल्स 4797) का तर्क है कि आत्महत्या गलत है 


क्योंकि मनुष्य ईश्वर की संपत्ति है और उन्हें अपना जीवन समाप्त करने का कोई अधिकार 


नहीं है। उनका मानना है कि आत्महत्या हमारी आंतरिक दुनिया को नीचा दिखाती है। 


आत्महत्या स्वयं के प्रति एवं उसके कर्तव्य के प्रति अनादर है। कांट के लिए आत्महत्या 


अनैतिक है क्योंकि यह मानवता का उल्लंघन है। इसलिए, आत्म-संरक्षण स्वयं के लिए 


हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है और हर कोई अपने शरीर के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर 


सकता है। इसके अलावा, कांट कहते हैं, “आत्महत्या न करना एक पूर्ण कर्तव्य है” और 
कार्रवाई आत्म-संरक्षण से प्रेरित होनी चाहिए | 


जैसा कि हम देख सकते हैं, आत्महत्या पर दार्शनिकों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं और 


उनकी स्वीकृति और अस्वीकृति के कारण एकसमान नहीं हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने 
योग्य है कि आत्महत्या के पक्ष में रहने वाले दार्शनिक भी जीवन को महत्व देते हैं। लेकिन 


जीवन को समाप्त करने पर उनका सहारा तब मिला जब व्यक्ति जीवन में कष्ट उठा रहा 


है। तब केवल आत्महत्या करना ही दुःख को समाप्त करने का एकमात्र उपाय हे | 
बोध प्रश्‍न 7 
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टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. आत्महत्या क्या है? 


2. कांट ने आत्महत्या के विचार को खारिज करने के दो कारण कौन-से बताए हैं? 


6.5 आत्महत्या पर नैतिक विचार 


नेतिक अनुमति 

आत्महत्या के विषय पर केंद्रीय प्रश्‍न इसकी नैतिक स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के संबंध 
में है। अर्थात्‌, 

° क्या ऐसी कोई स्थिति है जिसके तहत आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य है, और 
यदि हां, तो वे शर्ते क्या हैं? 


° क्या आत्महत्या करने का निर्णय तर्कसंगत या तर्कहीन माना जाता है? 


प्रश्नों की जांच करना महत्वपूर्ण है, हालांकि पिछले खंड में दार्शनिकों के कई दृष्टिकोणों 


का उल्लेख किया जा चुका है। लेकिन उपरोक्त चर्चा में मानव के तर्कसंगत व्यवहार के 


बारे में कुछ विवरण नहीं है। इस प्रकार, नैतिक सिद्धांत की परीक्षा की आवश्यकता है, जो 


स्वायत्तता पर केंद्रित है और क्या स्वयं के जीवन को लेने का निर्णय तर्कसंगत या तर्कहीन 
है। 


आत्महत्या के कार्य को समाप्त करना तर्कसंगत है या तर्कहीन आत्महत्या के प्रस्तावित 


कार्य के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों पर निर्भर है। लेकिन इससे पहले, मानव 


॥9 


स्वभाव को समझने के लिए आत्महत्या के कारणों और एक व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त 


करने के कारणों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। 


6.6 आत्महत्या और उसके कारण 


आत्महत्या का प्रयास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिन, सप्ताह या महीनों पहले कुछ चेतावनी 


संकेत दिखाएगा। आत्महत्या न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक टूटने का परिणाम है। 


आत्मघाती बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जो गंभीर जीवन संकट से उत्पन्न गंभीर तनाव और 


दर्द से शुरू होती है। आत्महत्या तब होती है जब तनाव मनोवैज्ञानिक दर्द को इतना 


असहनीय बना देता है कि मृत्यु को ही एकमात्र राहत के रूप में देखा जाता है। इस बिंदु 
से पहले, व्यक्ति को आत्मघाती होने का खतरा होता है और वह संकट में होता है जो 
दर्दनाक तनाव का कारण बनता हे | आत्मघाती व्यक्ति विभिन्न रासायनिक असंतुलन प्रकट 
करते हैं | 

6.6. चेतावनी के संकेत 

आत्महत्या के बढ़ते जोखिम से जुड़ी स्थितियां : 


° रिश्तेदार या दोस्त की मृत्यु या लाइलाज बीमारी | 


° तलाक, अलगाव, टूटे रिश्ते और परिवार में तनाव | 


° स्वास्थ्य की हानि (वास्तविक या काल्पनिक) | 


° नुकसान - नौकरी, घर, पैसा, हैसियत, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत सुरक्षा | 


° शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग | 


° अवसाद या तनाव | 
° व्यक्ति स्वयं गंभीर रूप से बीमार है। 


आत्महत्या से जुड़े भावनात्मक और व्यावहारिक परिवर्तन : 


° व्यक्तिगत कल्याण की उपेक्षा से बिगड़ती शारीरिक बनावट | 


° आत्म-भुखमरी, आहार संबंधी कुप्रबंधन, चिकित्सा निर्देशों की अवहेलना करना | 
(विशेष रूप से बुजुर्गों में) 


० आत्महत्या के पिछले प्रयास, छोटे-छोटे प्रयास' | 
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° निराशा- यह भावना कि दर्द जारी रहेगा या बदतर हो जाएगा, चीजें कभी बेहतर 
नहीं होंगी | 


° शक्तिहीनता- यह महसूस होना कि दर्द कम करने के लिए किसी के संसाधन 


समाप्त हो गए हें | 


° बेकार की भावना - शर्म, अपराधबोध, आत्म-घृणा, “कोई परवाह नहीं करता' का 
बोध | 
° स्कूल, काम या अन्य गतिविधियों में प्रदर्शन में गिरावट | 


० सामाजिक एकांत | 


ये आत्महत्या के कुछ कारण और शर्ते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करना 


चाहता है। भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तनों के माध्यम से, किसी व्यक्ति का परिवार या 


मित्र उसके आत्महत्या के कार्य को रोक सकते हें | 


6.7 आत्महत्या तर्कसंगत है या तर्कहीन? 


आर ब्रांट (4980) और जे ग्लोवर (4990) आत्महत्या करने के अलग-अलग कारकों को 
स्वीकार करते हैं जो व्यक्ति के परिवार को भी प्रभावित करते हैं। ब्रांट का दावा है कि 
संकट या अवसाद के आधार पर आत्महत्या करना तकहीन माना जाता है और नैतिक रूप 


से अस्वीकार्य है। आत्महत्या को एक तर्कहीन कार्य मानने का कारण यह है कि भविष्य में 


तनाव और अवसाद की स्थिति में सुधार होने की संभावना अधिक है। इसलिए जीवन को 


समाप्त करने का निर्णय समय से पहले लगता हे | 


जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो आत्महत्या का एकमात्र कार्य तर्कसंगत 


माना जाता है। इस दृष्टिकोण के पीछे सोच यह है कि जो व्यक्ति दर्द सहता है वह हर 


समय नकारात्मक सोचता है। उसे इस बात का अहसास है कि वह भविष्य में ठीक नहीं 


होगा | अपने असहनीय दर्द के कारण, वह जीवन में अपना विश्वास खो देता है और उसे 


एक ही उपाय मिलता है कि वह आत्महत्या कर ले। हालाँकि, कई लोग इस दृष्टिकोण का 


खंडन करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि जीवन का आंतरिक मूल्य व्यक्तिगत पीड़ा पर 
निर्भर नहीं है। 
बोध प्रश्न वा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 
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आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. आत्महत्या के लिए जोखिम में कौन है? आत्महत्या के चार प्रमुख जोखिम कारकों का 
उल्लेख कीजिए | 


2. आत्महत्या के चेतावनी संकेत क्या हैं? 


6.8 आत्महत्या के पक्ष और विपक्ष में तर्क 


आत्महत्या पर नैतिक विश्लेषण को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है; जीवन के प्रति 


सम्मान का तर्क, धार्मिक स्थिति से तक, स्वायत्तता का सिद्धांत, दूसरों के प्रति कर्तव्य का 


सिद्धांत और उपयोगितावादी स्थिति। सभी तर्को को दार्शनिक और नैतिक माना जा सकता 
है क्योंकि आत्महत्या के विषय में दार्शनिक परीक्षा की आवश्यकता होती है जो इस मुद्दे की 
हमारी समझ को व्यापक बनाने में मदद करेगी। तर्कों की विस्तृत जांच इस प्रकार से है; 


6.8. जीवन के प्रति सम्मान का तर्क 


यहाँ आसान बात यह है कि मानव जीवन पवित्र है जैसा कि जीवन की पवित्रता के 


सिद्धांत में चर्चा की गई है। जीवन सम्मान का पात्र है और जीवन को पूरी तरह से जीना 


चाहिए। किसी को भी अपना जीवन समाप्त करने का अधिकार नहीं है। इस तर्क के 


अनुसार जानबूझ कर जान लेने के मामले में आत्महत्या को अस्वीकार्य माना जाता हे | 


इसके बावजूद, पीआर बाल्ज (4980) आत्मरक्षा जैसी कुछ स्थितियों पर चर्चा करता है जहाँ 


स्वयं को मारना नैतिक रूप से स्वीकार्य है। एक शर्त यह भी है कि जीवन के सम्मान के 


सिद्धांत के अपवाद को स्वीकार करके आत्महत्या को नैतिक रूप से अनुमति दी जा सकती 


है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बीमार है और श्वह जानता है कि वह कई दिनों 
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तक जीवित नहीं रहेगा और जब तक वह जीवित रहेगा, तब तक वह दर्द में रहेगा | तो 


इस मामले में आत्महत्या स्वीकार्य है और बेल्ज के अनुसार उचित है। 
6.8.2 धार्मिक स्थिति से तर्क 


ईसाई धार्मिक परंपरा के अनुसार, आत्महत्या की अनुमति नहीं है। ईसाई परंपरा में चर्चा 


की गई इस तर्क की दो सामान्य श्रेणियां इस प्रकार हैं; 


4. आत्महत्या ईश्वर द्वारा बनाई गई प्राकृतिक कानून व्यवस्था का उल्लंघन करती है, 


अ) प्राकृतिक कारण विधि, यानी आत्महत्या मानव अस्तित्व के कारण आदेश का उल्लंघन 


करती है, आ) उद्देश्यपरक विधि, यानी सभी संवेदनशील प्राणी एक खुशहाल जीवन जीने के 


लिए हर स्थिति में खुद को सुरक्षित रखते हैं और, इ) मानव प्रकृति को नियंत्रित करने 


वाले कानून और इस कानून के अनुसार आत्महत्या अप्राकृतिक है। ये तीन प्राकृतिक नियम 


अब दर्शनशास्त्र में चर्चा नहीं हैं इनकी आलोचना ह्यूम और अन्य द्वारा दी गई है। प्राकृतिक 


कानून के तर्क के खिलाफ मुख्य आलोचना धार्मिक शहादत का एक कार्य है जहां एक 


व्यक्ति धर्म या धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर खुद को बलिदान करता है। धार्मिक शहादत 


के कृत्य की धर्म में निंदा नहीं की जाती है। इस प्रकार, आत्महत्या पर प्रतिबंध (इस 


आलोचना से जाना) मनमाना और अतार्किक लगता है। 


2. दूसरा सामान्य तक ईश्वर और मानवता के बीच संबंधों से संबंधित उपमाओं पर 


आधारित है | थॉमस एक्विनास और जॉन लॉक द्वारा चर्चा की गई एक प्रसिद्ध उपमा यह है 


कि मनुष्य ईश्वर की संपत्ति है और आत्महत्या गलत है। 


यह कथन कमजोर लगता है क्योंकि यदि मनुष्य ईश्वर की संपत्ति है तो यह कथन स्वतंत्र 


इच्छा की अवधारणा का उल्लंघन करता है जो ईश्वर द्वारा मनुष्यों को पवित्र पुस्तकों में 
वर्णित है। 
6.8.3. स्वायत्तता का सिद्धांत 


स्वायत्तता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि मनुष्य स्वायत्त हैं। वे कोई भी निर्णय लेने के लिए 


स्वतंत्र हैं और उन्हें स्वयं को सीमित किए बिना उन निर्णयों पर कार्य करने की स्वतंत्रता 


है। इस सिद्धांत के अनुसार, आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य है क्योंकि मानव द्वारा 


लिया गया निर्णय एक स्वायत्त निर्णय माना जाता है। स्वायत्तता के सिद्धांत को ध्यान में 
रखते हुए, आत्महत्या की नैतिक स्वीकार्यता उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है जो 
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स्वायत्त निर्णय लेने में असमर्थ हैं। डेविड ह्यूम ने अपने निबंध (ऑफ सुसाइड) में आत्महत्या 


की स्थिति का बचाव करते हुए कहा कि आत्महत्या एक सम्मानजनक कार्य है। ह्यूम की 


स्थिति स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कुछ शर्तों पर चर्चा की जहां 


आत्महत्या की अनुमति है और यह व्यक्ति के हित या परिवार पर निर्भर करता है। 


उदाहरण के लिए, एक जासूस रहस्य प्रकट करने से बचने के लिए दूसरे देश द्वारा बंधी 


बनाये जाने के बाद खुद को मारना चाहता है। ह्यूम का दावा है कि अगर जासूस खुद को 


नहीं मारता है तो वह जीवन भर दर्द में रहेगा। अतः स्वायत्तता के सिद्धांत के अनुसार, 


आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकृत है। 
6.8.4 दूसरों के प्रति कर्तव्य का सिद्धांत 


दूसरों के प्रति कर्तव्य का सिद्धांत आत्महत्या के विचार को खारिज करता है। एमपी बैटिन 


(4996) आत्महत्या की रोकथाम के पक्ष में तर्क देती हैं क्योंकि उनका विश्वास दूसरों के 


प्रति कर्तव्य के सिद्धांत पर आधारित है। वह कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति तर्कसंगत रूप 


से अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लेता है तो श्पैतृकवादी हस्तक्षेपश नैतिक रूप 


से अस्वीकार्य है। हालांकि कुछ मामलों में दूसरों के प्रति कर्तव्य आत्महत्या को नैतिक रूप 


से अस्वीकार्य बनाता है (पृष्ठ 443)| उदाहरण के लिए, एक आदमी मानसिक रूप से 


बीमार है और खुद को मारने की इच्छा रखता है लेकिन उसकी पत्नी का धार्मिक विश्वास 


आत्महत्या के खिलाफ है। इस स्थिति में, उसकी पत्नी का अल्पकालिक हस्तक्षेप स्वीकार्य 


है। जैसा कि उसकी पत्नी उपचार और परामर्श प्रदान करके अपने पति की मानसिक 


बीमारी का आंकलन करना आवश्यक समझती है। लेकिन एक छोटी अवधि के बाद यदि 


कोई व्यक्ति अभी भी अपना जीवन समाप्त करना चाहता है तो उसे रोकना या उसकी 


आत्महत्या में हस्तक्षेप करना गलत माना जाता है क्योंकि यह स्वायत्तता के सिद्धांत का 


उल्लंघन करता है | 
6.8.5 उपयोगितावादी मत 
जे.एस. मिल, एक उपयोगितावादी दार्शनिक हैं। वे कहते है कि श्कारण खोजने के लिए 


एक प्रारंभिक प्रयास के बाद आत्महत्या की रोकथाम कभी भी उचित नहीं है।श यह एक 


व्यक्ति का अधिकार है कि वह जो करना चाहता है, वह करे जो। आत्महत्या का निर्णय 


जानबूझकर किया गया है और पर्याप्त ज्ञान के बाद किया गया है, यह जानने के लिए 
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मिल अस्थायी रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में है। एक बार इरादा, साथ ही व्यक्ति की 


तर्कसंगतता, स्थिति के बारे में स्पष्ट है तो हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। मिल 


का कहना है कि एक व्यक्ति जो करना चाहता है वह कर सकता है चाहे वह आत्महत्या 


का मामला हो। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दो महत्वपूर्ण अधिकार हैं जिन्हें समाज 


को संरक्षित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है, वह 


अपने जीवन को समाप्त करने की संतुष्टि के साथ दर्द और हानि को तौलता है। व्यक्ति 


को उस कृत्य से मिलने वाले सुखद परिणामों के अनुसार कार्य करना चाहिए। आत्महत्या 


पर मिल का दृष्टिकोण उपयोगितावादी सिद्धांत से प्रेरित है अर्थात आनंद या खुशी ही 


एकमात्र ऐसी चीज है जिसका वास्तव में आंतरिक मूल्य है | 


6.9 आत्महत्या का विश्लेषण : कर्तव्य आधारित परिप्रेक्ष्य 


इस बिंदु तक, हमने देखा हे कि दाश॑निकों के पास आत्महत्या पर इसकी नेतिक 


स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बारे में मिश्रित विचार और तर्क हैं। इस खंड में, हम इस 
मुद्दे को श्नैतिक कर्तव्यश के दृष्टिकोण से संबोधित करेंगे, अर्थात क्‍या किसी व्यक्ति के 
आत्मघाती व्यवहार में शामिल होने की नैतिक अनुमति मौजूद है। यह महत्वपूर्ण मुद्दों में से 


एक है क्योंकि यह आत्महत्या की पूरी नैतिक चर्चा पर हावी है। ऐसा लगता है कि 


आत्महत्या के विषय पर बहुत सारी सहमतियां और असहमतियां हैं लेकिन आत्महत्या की 
नैतिक स्वीकार्यता हमें एक दृष्टि देती है कि आत्महत्या किसी नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन 
नहीं करती है | 

उदारवादी मानते हैं कि आत्महत्या नैतिक रूप से स्वीकार्य है क्योंकि व्यक्तियों को 


आत्महत्या का अधिकार' है। (इसका मतलब यह नहीं है कि आत्महत्या तकसंगत हे) | 


उनका मानना है कि आत्महत्या का अधिकार अ-हस्तक्षेप का अधिकार है जिसका दूसरों 


को कोई अधिकार नहीं है या उन्हें आत्मघाती व्यवहार में हस्तक्षेप करने से नैतिक रूप से 


रोक दिया गया है। कुछ उदारवादियों का उपरोक्त से अधिक मजबूत दावा है कि 


आत्महत्या एक स्वतंत्रता का अधिकार है और व्यक्तियों को आत्महत्या छोड़ने का कोई 


नैतिक अधिकार नहीं है। यानी आत्महत्या किसी नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करती 


है। वे कहते हैं कि दूसरों को आत्महत्या में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है 


लेकिन वे आत्महत्या में सहायता करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। वे आत्महत्या के 
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अधिकार में विश्वास करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मानव के पास अपने शरीर हैं और 


इसलिए उन्हें नैतिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को समाप्त करने की 


अनुमति है। इस तर्क में, शरीर को संपत्ति या भौतिक वस्तु के मालिक के रूप में माना 
जाता है। जैसे कलाई घड़ी रखने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को इसे पहनने, उपयोग 
करने या अपनी इच्छानुसार इसे समाप्त का अधिकार है, इसी तरह हमारे शरीर पर 
अधिकार होने से हम इसे वैसे ही समाप्त की अनुमति देते हैं जैसे हम चाहते हैं। 

उपयोगितावादियों को ध्यान में रखते हुए, कुछ उपयोगितावादी उन सभी संभावनाओं को 
मापते हैं जो दिखाती हैं कि आत्महत्या के अच्छे परिणाम बुरे परिणामों से अधिक हैं। यह 
माप एक सराहनीय कार्य के रूप में आत्महत्या की ओर ले जाता है और हमें नैतिक रूप 


से अनिवार्य होने का आभास देता है। आत्महत्या को कभी-कभी एक सम्मानजनक कार्य के 


रूप में माना जा सकता है यदि यह अन्य-संबंधित या अन्य कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है | 


परोपकारी कारणों से, आत्महत्या को सम्मानजनक माना जाता है। उदाहरण के लिए, 


शहादत का एक कार्य, जहां एक सैनिक अपनी बटालियन को बचाने के लिए ग्रेनेड पर 
कूद रहा हे | 


उपयोगितावादियों का मानना है कि खुशी को अधिकतम करना हमारा नैतिक कर्तव्य है 


और यदि आत्महत्या का कार्य दुःखी जीवन जीने से ज्यादा खुशी पैदा करेगा तो आत्महत्या 


न केवल नैतिक रूप से स्वीकार्य है बल्कि नैतिक रूप से आवश्यक है। इसलिए, केवल 


उपयोगितावादी मानते हैं कि आत्महत्या एक नैतिक कर्तव्य है यदि आत्महत्या करने का 
निर्णय समझदारी से लिया जाए। 


हालाँकि, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न उठाया जाता है कि क्या आत्महत्या का कार्य पुण्य या 


पाप है? किस परिस्थिति में आत्महत्या का कार्य साहस, उदारता या न्याय जैसे गुणों को 


प्रदर्शित करता है? और किन परिस्थितियों में आत्महत्या का कार्य कायरता, स्वार्थ, या 


उतावलेपन जैसी बुराइयों को दर्शाता है? ये विचार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 
और इन प्रश्नों का कोई विशेष उत्तर नहीं है। जैसा कि हमने दार्शनिक और नैतिक तर्को, 
और नेतिक बहस को दार्शनिकों के विचारों का हवाला देते हुए देखा है, एक बात स्पष्ट है 
कि इन सवालों के कोई अंतिम उत्तर नहीं हैं। यह राय किसी व्यक्ति की व्यक्तिपरक और 


साथ ही तर्कसंगत सोच पर आधारित हे ताकि यह तय किया जा सके कि आत्महत्या का 


कार्य नैतिक रूप से अच्छा है या बुरा। यदि स्वायत्तता के तक का जिक्र है तो यह हमारी 
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स्वतंत्र इच्छा है कि कोई व्यक्ति जो चाहे वह कार्य करे। इसके विपरीत, यदि जीवन की 
पवित्रता के सिद्धांत की बात की जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन को महत्व देना चाहिए 
और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। ये दो विपरीत विचार हैं जो हमारे दैनिक 
जीवन में व्यवहार करते हैं और इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे कई विचार हैं जिनकी मैंने 
पहले ही ऊपर चर्चा की है जो किसी व्यक्ति को यह तय करने में मदद करेंगे कि 


आत्महत्या की नैतिक स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता पर उसका क्या विचार हे | 


6.0 दार्शनिक मतों का सार-संक्षेपण : पक्ष या विपक्ष में 


आत्महत्या के पक्ष में (नैतिक रूप से स्वीकार्य) 


° एपिक्टेटस आत्महत्या का समर्थन करता है और कहता है कि आत्महत्या दुख के 


जीवन से अधिक सम्मानजनक है। 


° ह्यूम ने आत्महत्या को मंजूरी दी और कहा कि भगवान ने हमें अपनी खुशी के लिए 


प्रकृति को बदलने के लिए स्वतंत्र इच्छा दी है। 


० ब्रांट का मानना है कि आत्महत्या करने का एकमात्र कार्य तर्कसंगत और नैतिक 
रूप से स्वीकार्य है जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता हे | 
° बेल्ज बताते हैं कि आत्मरक्षा में खुद को मारना नैतिक रूप से स्वीकार्य हे | 


० उदारवादियों का मानना है कि व्यक्तियों को आत्महत्या का अधिकार है इसलिए 


आत्महत्या की अनुमति है। 


° उपयोगितावादी आत्महत्या के पक्ष में हैं और यह मानते हैं कि यदि आत्महत्या के 
अच्छे परिणाम बुरे परिणाम से अधिक हैं तो व्यक्ति को इसे करना चाहिए | 

आत्महत्या के खिलाफ (नैतिक रूप से अस्वीकार्य) 

° प्लेटो ने दावा किया कि आत्महत्या गलत है क्योंकि यह नियति के आदेश को 
विफल करती है। 

° अरस्तू ने आत्महत्या की निंदा करते हुए कहा कि आत्महत्या जीवन की भूमिका के 
विपरीत है | 


° जी एल किट्रेडगे का मानना है कि आत्महत्या कायरतापूर्ण और गलत हे | 
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° कांट का मानना है कि आत्महत्या अनैतिक है क्योंकि यह मानवता का उल्लंघन 
करती हे | 


० ब्रांट और ग्लोवर का विचार है कि तनाव और अवसाद के आधार पर आत्महत्या 


करना नैतिक रूप से अनुचित और तर्कहीन माना जाता है। 


° धर्मशास्त्री आत्महत्या की आलोचना करते हैं क्योंकि यह कारण कानूनों का उल्लंघन 


करता है और ईश्वर और मानवता के बीच के संबंध को तोड़ता है। 


° बैटिन का कहना है कि व्यक्तियों का दूसरों के प्रति कर्तव्य है और यह आत्महत्या 


को अस्वीकार्य बनाता है | 


6. आत्महत्या : पुनर्विचार की आवश्यकता 


अभी तक हमने आत्महत्या पर नेतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को देखा है। आत्महत्या, 


सामान्य तौर पर, एक ऐसा प्रासंगिक विषय है क्योंकि इस दुनिया में लोग प्रतिदिन क्षणिक 


कठिनाइयों, तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यह तय करते 


हैं कि वे आत्महत्या करना चाहते हैं या नहीं। जैसा कि ऊपर वर्णित विभिन्न मतों से अब 


यह स्पष्ट हो गया है कि आत्महत्या करने या न करने का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं है | 


लेकिन हम यहां जिस बात पर चर्चा कर सकते हैं, वह है आत्महत्या को रोकने के लिए 


परिवार या मित्र द्वारा कुछ सामान्य सावधानियां। कभी-कभी आत्महत्या का निर्णय 


जल्दबाजी में लिया जाता है और तनाव या कठिन समय क्षणिक होता है। उस स्थिति में, 


दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त देखभाल करने और आत्महत्या करने की योजना बना रहे व्यक्ति 


को शांत करने की आवश्यकता होती है | 


यदि व्यक्ति तनावग्रस्त लगता है और आप जानते हैं कि वह आत्महत्या करने के मूड में है, 


तो उसे अकेला न छोड़ें। यदि कोई धारदार वस्तु, विष, रस्सी, कपड़ा जैसे साधन मौजूद 


हों तो उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करें। आज आत्महत्या की भविष्यवाणी करना और 


उसे रोकना संभव है। परंपरागत रूप से भारत में पारिवारिक बंधन मजबूत थे और इसकी 


समृद्ध और मजबूत संस्कृति, सामुदायिक समर्थन के साथ-साथ धार्मिक शिक्षाओं में गहरी 


आस्था के कारण, यह आत्मघाती कृत्य को रोकने का वादा कर रहा है। 


यद्यपि इनमें से कुछ मूल्य नष्ट हो रहे हैं, वे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक 


प्रतिकूलताओं के समय में मजबूत नैतिक समर्थन प्रदान करना जारी रखते हें | डब्ल्यूएचओ, 
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4999 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 40 लाख लोगों की मौत आत्महत्या करने से 


हुई | भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 474 के अनुसार, जब तक अन्यथा 


साबित न हो, प्रत्येक स्वेच्छिक मौत की जांच की जानी चाहिए। कानून आत्महत्या के लिए 


पुलिस प्राधिकरण द्वारा जांच और न्यायाधीशों द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों को अनिवार्य 
बनाता हे | 


यह एक ऐसी स्थिति की ओर जाता है जहां अस्पताल आत्महत्या का प्रयास करने वाले 
व्यक्तियों को भर्ती करने से मना कर देते हैं और यहां तक कि अगर ऐसे रोगियों को भर्ती 
किया जाता है, तो यह असंबंधित कारणों से होता है। इससे प्रभावित व्यक्तियों की मदद 
करने से इनकार करने, पुलिस के दौरे के कारण कलंक बढ़ने और उन सभी तथ्यों को 
छिपाने की ओर जाता है, जिनमें से सभी को उचित चिकित्सा या मानसिक सहायता 
मिलती है। भारत को ऐसे कानूनों की फिर से जांच करने की जरूरत है। कलंक, दण्ड, 


अपराध को दूर करने तथा व्यवस्था को जन हितैषी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए | 


सभी स्वास्थ्य पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों और यहां तक कि आस्था के उपचारक, 


आध्यात्मिक नेताओं, शिक्षाविदों को सामुदायिक स्तर पर आत्महत्या रोकथाम गतिविधियों में 


शामिल होना चाहिए | वे आत्मघाती विचारों, व्यवहारिक, अवसादग्रस्त अवस्थाओं की पहचान 


करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और उन लोगों को भावनात्मक समर्थन प्रदान 


कर सकते हैं जो आत्महत्या के प्रयास या आत्महत्या के जोखिम में हैं। इस तरह के प्रयास 


में जनसंचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुर्भाग्य से, आत्महत्या करने वाले लोग डरते 
हैं कि मदद पाने की कोशिश करने से उन्हें और अधिक दर्द हो सकता है, क्योंकि वे मूर्ख, 
मूर्ख, पापी या जोड़ तोड़ कर रहे हैं। 

बोध प्रश्‍न एा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. धर्मशास्त्र के तर्क का हवाला देकर बताएं कि आत्महत्या क्यों स्वीकार्य नहीं है? 
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2 आत्महत्या को रोकने के लिए कुछ एहतियाती उपाय बताएं | 


6.2 सारांश 


जैसा कि आत्महत्या पर उपर्युक्त चर्चा से संकेत मिलता है कि आत्महत्या दार्शनिक जांच 
का एक समृद्ध क्षेत्र रहा है और जारी है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी में हालिया प्रगति ने 


मनोवैज्ञानिक पीड़ा से प्रेरित आत्महत्या के बजाय इच्छामृत्यु और चिकित्सक-सहायता प्राप्त 


आत्महत्या पर दार्शनिक ध्यान दिया है। आजकल विद्वान और शिक्षाविद व्यावहारिक 


नैतिकता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका अध्ययन भावनात्मक और मानसिक कारकों 


से प्रेरित 'आत्महत्या' के बजाय इच्छामृत्यु की आलोचनात्मक परीक्षा पर आधारित है। हर 


किसी को लोगों के मनोविज्ञान, उनके भावनात्मक व्यवहार को समझने की जरूरत है और 


यह महसूस करना चाहिए कि प्यार, देखभाल, सम्मान, करुणा और सहानुभूति ही आत्महत्या 
को रोकने या रोकने का एकमात्र तरीका है जो मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रेरित है। 


आत्महत्या का विषय न केवल अपने आप में दार्शनिक चिंतन के योग्य है बल्कि यह कई 


दार्शनिक उप-विषयों अर्थात सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, नैतिक सिद्धांत, नैतिक 


मनोविज्ञान और क्रिया सिद्धांत के लिए अंतर्दूष्टि का स्रोत है। आत्महत्या एक ऐसा क्षेत्र है 


जहां दार्शनिकों के विचार टकराते हैं और एक नैतिक बहस देखी जा सकती है जो विषय 
की दार्शनिक रुचि और परीक्षा की ओर ले जाती है। 


निष्कर्षतः आत्महत्या आज के युग में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि इस क्षेत्र में कई 


लागू नैतिकता के मुद्दे सामने आए हैं। हाल ही में आत्महत्या की नैतिक अनुमति के मुद्दे का 


दार्शनिक चर्चा का एक लंबा इतिहास रहा है और यह अभी भी जारी है | 


सामान्य टिप्पणी - मानव जीवन मूल्यवान है और सभी कष्ट अस्थायी हैं। यह समझने की 


जरूरत है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं और वे गुजर जाएंगी। इस प्रकार, जीवन समाप्त 
करने का निर्णय राहत पाने का अंतिम निर्णय नहीं होना चाहिए। जीवन चुनौतियों से भरा 
है और हमें सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करने की आवश्यकता है। जीवन को 
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समाप्त करना समाधान नहीं है, बल्कि पूर्ण प्रयास के साथ जीवन जीना व्यक्ति का उद्देश्य 


होना चाहिए। आत्महत्या करने से केवल स्वयं को दर्द से राहत मिलती है लेकिन उस 


व्यक्ति की आत्महत्या के बाद परिवार और दोस्तों को जो दर्द होगा वह समझ से बाहर हे | 
इसलिए, आत्महत्या करने का निर्णय लेने से पहले, हमेशा अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और 
उस दर्द के बारे में सोचें जो आप अपने प्रियजनों को देने की कोशिश कर रहे हें | 


6.3 कुंजी शब्द 


° स्वायत्तताः यह स्वशासन की एक अवस्था या स्थिति है या किसी के मूल्यों, इच्छाओं 


या कारणों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। 


* कर्तव्यः एक नैतिक या कानूनी दायित्व जहां किसी को अपनी नौकरी के अनुसार 
कार्य करने की आवश्यकता होती हे | 


० नीतिशास्त्र: यह दर्शनशास्त्र की एक शाखा है जो नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है | 


° नैतिकताः अच्छे और बुरे या सही और गलत व्यवहार के बीच भेद से संबंधित 
सिद्धांत | 
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6.45 बोध प्रश्नों के उत्तर 

CS आओ 


4. आत्महत्या तब होती है जब लोग अपना जीवन समाप्त करने के लिए खुद को नुकसान 


पहुंचाते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। आत्महत्या का अर्थ 


आत्महत्या करने के प्रयास से अलग है क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने के 


लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन वे मरते नहीं हैं। आत्महत्या में 


जानबूझकर या स्वेच्छा से हत्या का कार्य शामिल है। 


2. कांट आत्महत्या के विचार को खारिज करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि मनुष्य 


भगवान की संपत्ति है और उन्हें अपना जीवन समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है | 


दूसरा कारण यह है कि आत्महत्या हमारे भीतर की दुनिया को नीचा दिखाती है। 


आत्महत्या स्वयं के प्रति एजेंट के कर्तव्य के प्रति अनादर है। यह मानवता का उल्लंघन 


है। इसलिए, आत्म-संरक्षण स्वयं के लिए हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है और हर कोई अपने 


शरीर के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता हे | 


बोध प्रश्‍न ता 


4. सभी उम्र, लिंग और सामाजिक या सांस्कृतिक समूहों के लोगों को आत्महत्या का खतरा 


हो सकता है | 


आत्महत्या के लिए चार मुख्य जोखिम कारक हैं; 


० शारीरिक या यौन शोषण सहित पारिवारिक हिंसा के संपर्क में आना | 


° अवसाद, अन्य मानसिक विकार, या मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार | 


॥32 


° आत्महत्या के प्रयासों का इतिहास | 
° तनावपूर्ण जीवन की घटनाएँ जैसे किसी प्रियजन की हानि, कानूनी परेशानी, या 


वित्तीय कठिनाइयाँ, या पारस्परिक तनाव जैसे शर्म, उत्पीड़न, धमकाने या भेदभाव | 


2. आत्महत्या के कई चेतावनी संकेत हैं। कुछ संकेत इस प्रकार हैं; 


° मरने या खुद को मारने की इच्छा के बारे में बात करना | 


० निराशा या खालीपन के बारे में बात करना। 


° रिश्तेदार या दोस्त की मृत्यु या लाइलाज बीमारी | 


° तलाक, अलगाव, टूटे रिश्ते और परिवार में तनाव | 


० स्वास्थ्य, नौकरी, घर, धन की हानि | 


° शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग | 
° व्यक्ति स्वयं गंभीर रूप से बीमार है। 


बोध प्रश्‍न II 


4. धार्मिक परंपरा के अनुसार, दो कारणों से आत्महत्या की अनुमति नहीं है जो इस प्रकार 
हैं; 


° आत्महत्या ईश्वर द्वारा बनाई गई प्राकृतिक कानून व्यवस्था का उल्लंघन करती हे 


जिसके द्वारा मानव अस्तित्व संभव है। 


° इस प्राकृतिक नियम के रूप में देखा जा सकता है अ) प्राकृतिक कारण विधि, यानी 


आत्महत्या मानव अस्तित्व के कारण आदेश का उल्लंघन करती है, आ) उद्देश्यपरक विधि 


यानी सभी संवेदनशील प्राणी एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हर स्थिति में खुद को 


सुरक्षित रखते हैं और, इ) मानव प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कानून और इस कानून के 


अनुसार आत्महत्या अप्राकृतिक है | 


° दूसरा सामान्य तर्क ईश्वर और मानवता के बीच संबंधों से संबंधित उपमाओं पर 


आधारित है। थॉमस एक्विनास और जॉन लॉक द्वारा चर्चा की गई है कि मनुष्य भगवान की 


संपत्ति है और आत्महत्या गलत हे | 


2. आत्महत्या को रोकने के लिए परिवार या मित्र द्वारा कुछ एहतियाती उपाय हैंरू 


कभी-कभी आत्महत्या का निर्णय जल्दबाजी में लिया जाता है और तनाव या कठिन समय 
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क्षणिक होता है। उस स्थिति में, दूसरे व्यक्ति को अतिरिक्त देखभाल करने और आत्महत्या 


करने की योजना बना रहे व्यक्ति को शांत करने की आवश्यकता होती है। 


० अगर व्यक्ति तनावग्रस्त लगता है तो उसे अकेला न छोड़ें. 


° यदि कोई धारदार वस्तु, विष, रस्सी, कपड़ा जैसे साधन मौजूद हों तो उनसे 


छुटकारा पाने का प्रयास करें | 


° घर विषाक्तता को दूर करें। 


° परंपरागत रूप से भारत में पारिवारिक बंधन मजबूत थे और इसकी समृद्ध और 


मजबूत संस्कृति, सामुदायिक समर्थन के साथ-साथ धार्मिक शिक्षाओं में गहरी आस्था के 


कारण, यह आत्मघाती कृत्य को रोकने का वादा कर रहा है। 
° सभी स्वास्थ्य पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों और यहां तक कि आध्यात्मिक नेताओं, 
शिक्षाविदों को भी सामुदायिक स्तर पर आत्महत्या रोकथाम गतिविधियों में शामिल होना 


चाहिए। वे आत्मघाती विचारों, व्यावहारिक, अवसादग्रस्त अवस्थाओं को पहचानने में 


सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और भावनात्मक सहारा देने की पेशकश कर सकते हैं। 
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इकाई 7 प्रनन अधिकारा ££ 


रूपरेखा 
7.0 उद्देश्य 
7.4 परिचय 


7.2 प्रजनन अधिकारों का बोध 


7.3 चयन का अधिकार कि क्या बच्चा पैदा किया जाये और कब पैदा किया जाये 


7.4 चयन का अधिकार कि कैसे और किसके साथ बच्चा पैदा किया जाये 
7.5 सारांश 
7.6 कुंजी शब्द 


7.7 अन्य सहायक अध्ययनसामग्री और सन्दर्भ 


7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


7.0 उद्देश्य 


प्रस्तुत इकाई के मुख्य उद्देश्य हैं; 


७ प्रजनन अधिकारों की प्रकृति और विषय-वस्तु का बोध | 


७ प्रजनन अधिकारों की गुंजाइश, प्रभाव-क्षेत्र और सीमा सम्बन्धी विमर्शो में संलग्न 


होना, मुख्यतः गर्भनिरोधक, नसबंदी, गर्भपात, सहायित प्रजनन, किराये की कोख, 
इत्यादि की नैतिक और वैधानिक अनुमति/अनुज्ञा के विचारण से उपजे 


वाद-विवादों और चुनौतियों के प्रस्थान से | 


7. परिचय 


इस इकाई में शिक्षार्थी प्रजनन अधिकारों की विषय-वस्तु से परिचित होगा, जोकि 
विकल्प-चयन, स्वायत्तता (ऑटोनोमी), संवैधानिक स्वतन्त्रता (लिबर्टी, और स्वतन्त्रता 
(फ्रीडम) के मुद्दों में निहित है। कोई व्यष्टि (इंडिविजुअल) इन मुद्दों को धारण करता है, जब 


स्वयं के लिए वह निर्णय लेता है कि बच्चा पैदा किया जाये, कब किया जाये, किसके साथ 


* डॉ. महक उप्पल, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, हिन्दू महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


अनुवादक- डॉ. आशुतोष व्यास, परामर्शदाता (दर्शनशास्त्र), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | 
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किय जाये, और कैसे किया जाये। विविध तौर-तरीकों में और इन तौर-तरीकों के माध्यम 
से व्यष्टियों (न केवल "स्त्री) को इस चयन की अनुमति देना, और उस चयन के अधिकार 
का व्यष्टियों द्वारा उपयोग में लाना, विशेषरूप से, गर्भनिरोधक, गर्भपात, सहायित तकनीकी, 
इत्यादि की अनुज्ञा या स्वीकृति, उपलब्धता, और तक पहुँच सम्बन्धी अनेक नैतिक और 


वैधानिक चुनौतियों को उठाते हैं। इस इकाई का लक्ष्य, शिक्षार्थी के समक्ष इन वाद-विवादों 


की अस्वाभाविक प्रकृति का अविच्छिन्न चित्रण करते हुए विशेषरूप से उन सम्भावित तरीकों 


की गुंजाइश और सीमाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना है, जिनसे प्रजनन अधिकारों का 
उपयोग » अभ्यास नैतिक एवं न्यायसंगत-रूप से किया जा सके | 


7.2 प्रजनन अधिकारों का बोध 


"अधिकारों" की सामान्य समझ यह है कि वे व्यष्टि (इंडिविजुअल) को प्रदत्त 


परिसम्पत्ति / आदेश (शास्ति) / वरीयताएं हैं। अधिकार न केवल अधिकार-धारक को विशिष्ट 
कृत्यों को करने और विशिष्ट अवस्थाओं में होने की अनुमति और अधिकार देते हैं, अपितु 
उसी समय/ तत्क्षण अन्यों पर अनुगामी कर्तव्यों को डालते हैं कि अन्य ऐसा कोई भी 
विशिष्ट कृत्य न करे या किसी विशिष्ट अवस्था में न रहे जिससे अनुज्ञापित अधिकारों के 


उपयोग / अभ्यास में बाधा पहुँचे। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि अधिकार 


“अधिकार-धारक की स्वतन्त्रता, संरक्षा, स्थिति, या लाभ पर” ध्यान केन्द्रित करते हैं, जबकि 


अन्यों पर लागू तत्सम्बन्धी कर्तव्य अधिकार-धारक के अधिकारों का, “बहुधा सम्मान, संरक्षा, 


आधार, और नियम को समाहित करने वाले कृत्यों की चाह“ रखते हैं। महत्वपूर्ण ढंग से, 


यह उल्लिखित करने की आवश्यकता है कि अधिकारों की अवधारणा विधिक, नैतिक, अथवा 
सांस्थानिक रूप से लागू कृत्यों और अवस्थाओं से सम्बद्ध स्वीकृति और अनुज्ञा के भाव को 


उद्घाटित करती है। अतः, अधिकार हमें सूचित करते हैं कि “क्या कर सकते हैं, क्या 


करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए“। (स्टेन्फॉर्ड एन्यायक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी 
में “राईट्स * | 


विशिष्टरूप से, प्रजनन अधिकार उन अधिकारों को संस्थापित करते हैं जिनको कोई व्यष्टि 


स्वयं के लिए स्वतन्त्ररूप से और स्वैच्छिक ढंग से यह चुनने में धारण करता है कि क्या 


बच्चा पैदा किया जाये, कब किया जाये, किसके साथ किया जाये, और किस तरह किया 


जाये। अधिकांश मानव अधिकारों की तरह, प्रजनन अधिकारों का लागू होना वैयक्तिक 
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स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, संवैधानिक स्वतन्त्रता, कर्तापन, इत्यादि अवधारणाओं की आधारभूमि 


पर घटित होता है। प्रजनन अधिकार मुख्यतः दो अन्तर्सम्बन्धित दिशाओं में और उनके 


माध्यम से उद्घाचटित होते हें | प्रथमतः, वे चिन्ता और मूल्य के कुछ निश्चित मुद्दों (जैसेकि 


जीवन का मूल्य, स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वायत्ता, इत्यादि) के सन्दर्भ में दृढ़ तर्क-पद्धति और 
बौद्धिक विमर्श से समर्थित प्रमाणित नैतिक मानकों / नियमों और नैतिक आचरण की 
संहिताओं की तरह प्रकट होते हैं। इस सम्बन्ध में ये अधिकार उल्लिखित करते हैं कि 
कौन-से कृत्य और चयन नैतिकतः उचित और स्वीकृत माने जायें; और कौन-से अनुचित 
और अस्वीकृत। वे हमें “क्या किया जाना चाहिए” और “क्या नहीं किया जाना चाहिए“ के 
क्षेत्र और सीमा के बारे में सूचित करते हैं। द्वितीय, इन अधिकारों का अस्तित्व विधिक 
अधिकारों की तरह होता है, ये विधिक अधिकार प्रायः राष्ट्र-राज्य-विशेष संस्वीकृत (शास्ति) 


सिविल अथवा संवैधानिक अधिकारों के रूप में संहिताबद्ध किये जाते हैं। ये विधायी पहलू 


यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रजनन अधिकारों (एकबार संहिताबद्ध हो जाने पर) का कोई भी 
अतिक्रमण न केवल नैतिकरूप से निंदनीय है, अपितु इन्हें कुछ निश्चित कानूनों के 
अतिक्रमण की तरह उपचारित किया जाता है, अतः यह अनैतिकता और अन्याय दोनों का 


मुद्दा है। दृष्टान्ततः, गर्भनिरोध, अथवा सुरक्षित और विधिक (वैधानिक) गर्भपात की सुविधा 


किसी के मूलभूत प्रजनन अधिकारों का हिस्सा होना, यह आपादित करता है कि इन 


तरीकों की उपलब्धता के सन्दर्भ में प्रतिरोध (रुकावट) या भेदभाव गंभीर गलती और 


अन्याय है। समावेशी, भेदभावरहित, और सहूलियतभरी पहुंच वाली नीतियों के माध्यम से 


इन अन्यायों से व्यक्तियों की संरक्षा राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता हे | 
बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. प्रजनन अधिकारों की अभिव्यक्ति प्रकटीकरण के कौन-से विभिन्न तरीके हैं? 


37 


7.3 चयन का अधिकार कि क्या बच्चा पैदा किया जाये और कब पैदा 
किया जाये 


7.3.॥ गर्भनिरोध और नसबंदी 

प्रजनन अधिकार का होना यह आपादित करता है कि इन अधिकारों के धारक के पास 
अपने प्रजनन सामर्थ्य (रिप्रोडक्टिव अबिलिटी) और शक्ति (फर्टिलिटी) के प्रबन्धन (मैनेजिंग), 
क्रियात्मकता (एक्चुएटिंग), और नियंत्रण (कट्रोलिंग) के लिए साधनों की वरीयता के सम्बन्ध 
में भली-भांति सूचित निर्णय (विल-इन्फॉर्म्ड डिसीजन) लेने हेतु स्वतन्त्रता और संवैधानिक 


स्वतन्त्रता है | 


विविध (अस्थायी अथवा स्थायी) कृत्रिम गर्भनिरोधक और नसबन्दी तकनीकों के आविष्कार 


और उपलब्धता को (स्त्री और पुरुष दोनों के लिए) प्रजनन स्वतन्त्रता और स्वायत्तता की 


प्राप्ति और क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर के तौर पर चिन्हित किया गया 


है। इन साधनों की उपलब्धता ने व्यष्टि को अपनी कामेच्छा (सेक्शुअलिटी) और 


प्रजनन-शक्ति के ऐच्छिक ढंग से प्रबन्धन हेतु समर्थ बनाया है। विशेषरूप से महिलाओं के 


मामले में, जिन्हें “बच्चा करने की भूमिका" से प्राकृतिकतः सम्पन्न माना जाता है, उन्हें इन 


प्रक्रियाओं ने अपने स्वयं के शरीर पर स्वायत्तता के पुनर्दावा करने और अभ्यास करने का 


अवसर और साधन प्रदान किया है। इन तकनीकों और प्रक्रियाओं ने उन सम्भावनाओं और 
विकल्पों को खोल दिया है, जिनमें से कोई व्यष्टि यह चुनाव का निर्णय कर सकता है कि 
वह बच्चा करना चाहता है, और साथ ही साथ यह भी कि यदि बच्चा चाहता है तो कब 
और कितने बच्चे करना चाहता है। 

किनु इन साधनों की उपस्थिति मात्र, इनके पर्याप्त और प्रभावी उपयोग का पूर्ण आश्वासन 


नहीं है। कि क्या कोई व्यष्टि इन साधनों द्वारा उपलब्ध सभी सम्भावनाओं में से 


स्वतन्त्रतापूर्वक चुनने के लिए वास्तव में सक्षम है, इस प्रश्‍न का उत्तर प्राय: नकारात्मक 


लहजे में प्राप्त होता है। इसका प्राथमिक कारण इन संसाधनों की वैधता, उपलब्धता, और 


पहुँच के सम्बन्ध में गहरे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, और राजनीतिक विविधताओं में 
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निहित है। कुछ संस्कृतियां और धर्म गर्भनिरोधक प्रक्रियाओं के प्रति विरोधी रुख रखते हैं 
और नैतिक तौर पर निंदनीय मानते हुए इनके उपयोग का निषेध करते हैं। कुछ यह 
सुझाव देते हैं कि ये पद्धतियां “दैवीय नियम” में हस्तक्षेप और “दैवीय योजना“ का उल्लंघन 


हैं, अन्य काम-संकरता (कामेच्छा के बारे में संस्कृति और समाज द्वारा अनुमोदित नियमों 


की सीमा से इतर कामेच्छा की अभिव्यक्ति), और जीवन एवं सृष्टि के मूल्य-पतन के बारे में 


चिंता जाहिर करते हैं। चूंकि सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक 
नीतियों पर प्रभाव डालते हैं, अतः कुछ देश ऐसे हैं जहाँ कृत्रिम गर्भनिरोध साधनों की 
उपलब्धता और उपयोग स्पष्टतौर से प्रतिबंधित है। एक छोर पर हम पूर्ण प्रतिबंध देखते हैं, 


वहीं दूसरे छोर पर हमारा सामना उन समाजों से होता है जो अनिवार्य नसबन्दी और 


गर्भनिरोधों के अनिवार्य उपयोग को लागू करते हैं। इन रीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित 


करने के लिए प्रायः आनुपातिक दण्ड और लाभ से वंचित करने अथवा व्यष्टियों (लोगों) को 
(वित्तीय और भौतिक) लाभों से लुभाने का तरीका अपनाया जाता है। यद्यपि ये तरीके प्रायः 


जनसंख्या-नियंत्रण के नाम पर अपनाये जाते हैं, तो भी यह तर्क किया जा सकता है कि 


जहाँ तक विकल्पों की उपलब्धता पर सीमा और विकल्प-चयन की स्वतन्त्रता और प्रजनन 


स्वतन्त्रता पर निर्बधन होता है, तब ऐसे शासनादेश चिंतनशील विचार-विमर्श हेतु वैयक्तिक 


स्वायत्तता, स्वैच्छिकता, और उनकी सामर्थ्य के अतिक्रमण की ओर ले जाते हैं। इन 
सीमाओं के अतिरिक्त, जहाँ गर्भनिरोधक प्रक्रियाएं भी उपलब्ध हैं, वहाँ भी कई ऐसे लोग हैं, 


जो ज्ञान के अभाव के कारण, इन संसाधनों के उपयोग हेतु आर्थिक साधनों, अथवा यहाँ 


तककि स्वतन्त्र पहुँच में समर्थ नहीं हैं। ये परिस्थितियां, व्यक्ति को क्‍या बच्चा पैदा किया 
जाये, कब पैदा किया जाये, और कितने बच्चे पैदा किया जायें, के बारे में व्यष्टि को बहुत 
थोड़े विकल्पों (यदि कोई शेष है तो) या साधनों तक सीमित कर देते हैं। तथ्य है कि वे 
देश और सामाजिक समूह जिन्होंने अनिवार्य साधनों को अपनाया है, उन समाजों और 


राष्ट्र-राज्यों की तरह जिन्होंने इन साधनों के उपयोग का निषेध किया है, प्रजनन 


स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करते हैं (बेटिन 2009) | 


7.3.2 गर्भपात 


जहाँ गर्भनिरोधक और नसबन्दी का लक्ष्य गर्भधारण की सम्भावना के निरोध के माध्यम से 


प्रजनन-शक्ति का नियमन करना है, वहीं गर्भपात “गर्भस्थ भ्रूण की समाप्ति” को सम्मिलित 
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करता है (फिनिस 2046, पृ. 45)। जहाँ तककि यह मामला है, गर्भपात की नैतिक और 
विधिक अनुज्ञा (स्वीकृति) सम्बन्धी विचार-विमर्श दो प्रतिद्वन्द्दी लगने वाले दावों की वृहद्‌ 
कोटियों के कठोर मूल्यांकन और निर्णयों को सम्मिलित करता है। एक ओर शारीरिक 


स्वायत्ता, स्वतन्त्रता, और (जननी द्वारा) चयन के बारे में दावे और चिन्ताएं हैं, जबकि दूसरी 


ओर जीवन के अधिकार, और (भ्रूण के) व्यक्तिपन के सम्बन्ध में दावे हैं | परिणामस्वरूप, 
गर्भपात के बारे में नैतिक वाद-विवाद दो दृष्टिकोणों से उत्पन्न होता है; चयनवादी 
(चयन-पक्षीय; प्रो-च्वाइस) दृष्टिकोण (जो प्रजनन अधिकार के रूप में विधिक रूप से वैध 


और सुरक्षित गर्भपात के अधिकार की पहचान और समावेश के पक्ष के इर्द-गिर्द घूमता है); 
और जीवनवादी (जीवन-पक्षीय; प्रो-लाईफ) दृष्टिकोण (जो जीवन के अधिकार और भ्रूण के 
सम्भाव्य व्यक्तिपन की पहचान के इर्द-गिर्द घूमता है) | 


गर्भपात के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक अकादमिक विमर्श, जिनकी पहचान “संकीर्ण” 
“गर्भपात-विरोधी” रवैये के रूप में होती है, मुख्यतः उन युक्तियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं 
कि जिनसे अजन्मे भ्रूण को (सम्भावित और / अथवा वास्तविक) “व्यक्तिपन (पर्सनहुड)” और 
“जीवन का अधिकार" स्वीकृत किया जा सके | 


दृष्टान्ततः, जॉन फिनिस इस दावे का दृढ़तापूर्वक पक्ष लेने का प्रयास करते हैं कि अजन्मे 


भ्रूण वास्तव में मानव व्यक्ति हैं, और इस दावे का उपयोग करते हुए वे तर्क करते हैं कि 


चूंकि “अजन्मे भ्रूण मानव व्यक्ति हैं, अतः न्याय और अनिष्ट-प्रतिरोध सिद्धान्त प्रत्येक 
गर्भपात को प्रतिबन्धित करते हैं। गर्भपात का आशय है, किसी अजन्मे बच्चे की हत्या 
अथवा इसके विकास को समाप्त करने की इच्छा वाले प्रत्येक कार्यविधि अथवा तकनीकी 
प्रक्रिया“ (फिनिस 2046, 45) | 

चूंकि यह तक “अजन्मे” को “व्यक्तिपन” स्वीकारने पर निर्भर है, अतः उन्होंन अपने मुद्दे को 


स्थापित करने ले लिए इस अभिकथन के पक्ष में अनेक कारण प्रस्तुत किये। फिनिस का 
मत है कि जिनको भी “व्यक्ति” माना गया है उनका सामान्य सार है कि वे सभी “जीवित 
मानवीय व्यष्टि” हैं और "प्रत्येक जीवित मानवीय व्यष्टि को अनिवार्यतः व्यक्ति माना जाना 
चाहिए“ (फिनिस 2046, 48)। और इसलिए यह स्थापित नहीं होता है, कि कुछ जीवित 
मानवीय व्यष्टियों के समुच्चय व्यक्ति हैं, और अन्य नहीं | व्यक्तिपन की स्पष्टतः प्रशस्त दृष्टि 


रखते हुए, फिनिस तर्क करते हैं कि व्यक्तिपन को उस उभरते क्षण के तौर पर देखा जाना 


चाहिए, जिसमें शुक्राणु (स्पर्म) अंडाणु (ऑवम) को बेधता है और "निषेचित (उर्वर)” करता 
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है। परिणामतः, यहाँ तककि एककोशिकीय युग्मनज (सिंगल सेलुलर जायगोट) को मानवीय 


व्यक्ति के तौर पर पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि आनुवांशिक संरचना के रूप में, यह 
पहले से ही अद्वितीय मानवीय क्षमताओं जैसे- बौद्धिकता, विवेक, स्व-चेतना, इत्यादि के 
लिए “सक्रिय सम्भावना“ और पूर्ण-विकसित जैविक सामर्थ्य रखता है। यह दावा कि कोई 


कोई “अ-प्रकट (अनभिव्यक्त)“-परन्तु-“सक्रिय सम्भावना या सामर्थ्य” है, फिनिस को यह 


अभिकथन करने में समर्थ करता है कि युग्मनज न केवल “सम्भाव्य व्यक्ति हैं अपितु वे 


पहले से ही वास्तविक (प्रकट) व्यक्तिपन धारण करते हैं। जिस क्षण यह स्वीकार लिया 


जाता है कि एककोशिकीय युग्मनज (और उनके "अपरिपक्व भ्रूण" और "परिपक्व भ्रूण” के 


रूप में बाद की विकास-अवस्थाए) मानवीय व्यक्ति हैं, उसी क्षण वे अन्तर्निहितरूप में 
“जीवन के अधिकार” से स्वतः सम्पन्न हो जाते हैं। चूंकि (विकास की किसी भी अवस्था से 
निरपेक्ष) प्रत्येक भ्रूण “जीवन का अधिकार" धारण करता है, और चूंकि (जीवन में नैतिक 
मूल्यों को निहित मानते हैं) ऐसा कोई भी कृत्य जो मानवीय व्यक्ति को हानि पहुँचाता है, 


वह कृत्य न्याय के सिद्धान्त का गंभीर उल्लंघन है; अतः, (गर्भस्थ विकास की किसी भी 


अवस्था में) भ्रूण की वृद्धि में अवरोध या इसकी समाप्ति किसी नवजात (या किसी भी 
व्यक्ति) की हत्या के सदृश है, जोकि नेतिकतः और विधिकतः किसी भी हत्या के कृत्य की 
तरह ही अनुमोदित नहीं है। 

फिनिस का केन्द्रीय तर्क यह हे कि यदि भ्रूण को व्यक्तिपन स्वीकृत किया जाता है और 


इसके कारण जीवन का अधिकार प्राप्त होता है, तो गर्भपात का प्रत्येक कृत्य, स्पष्ट तौर 


पर गंभीर अनैतिक और प्रकटतः अन्याय के तौर पर वर्गीकृत होगा। गर्भपात के इस 


प्रस्तावित सिद्धान्त को अपवाद के बिना स्वीकारा जाता है, यहाँ तककि उन मामलों में भी 
जिनमें गर्भ दबाव और बलात्कार का परिणाम है; और उन मामलों में भी जिनमें गर्भवती 
जननी का जीवन खतरे में हो। इस मत में, वे मामले जिनमें जननी के जीवन को बचाने के 
लिए भ्रूण की समाप्ति अनिवार्य प्रतीत होती है, उनमें भी गर्भपात के कृत्य को सही नहीं 
ठहराया जा सकता है। अपने सुझाव / मत के समर्थन में फिनिस कहते हैं कि यदि गर्भपात 


के प्रतिबन्ध वाले न्यायसंगत कानून और नैतिक चिकित्सीय प्रथा के विचार में किसी 
अपवाद को जगह दी जाती है, तो इससे दो गंभीर अन्यायी प्रतीत होने वाले निहितार्थ 
प्राप्त होंगे, जो निम्नलिखित हैं; 
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अ) साधन के रूप में हत्या की अनुमति- किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम से कम 
हत्या की अनुमति दी जा सकती है, जहाँ तककि यह किसी अग्रिम साध्य की प्राप्ति का 
साधन प्रतीत होता है, और 

आ) जननी (माँ) के जीवन को वरीयता देना- जननी का जीवन भ्रूण के जीवन की 


तुलना में अधिक मूल्यवान है, अतः जननी के जीवन के संरक्षण को सदैव वरीयता देनी 


चाहिए | 


यद्यपि यह तर्क किया जा सकता है कि फिनिस के इस दावे का, कि एककोशिकीय 


युग्मनज में व्यक्तिपन है और अतः इस कारण से उन्हें जीवन का अधिकार है, प्रयोग इस 
दावे के लिए किया जा सकता है कि सभी एककोशेकीय जीवों में जीवन का अधिकार 
निहित है, और इसलिए (इरादतन अथवा गैर-इरादतन) हत्या, यहाँ तककि ब्रश करते हुए 


मुंह में सूक्ष्मजीवों की हत्या भी एक अनैतिक कृत्य है। गर्भपात के सार्वभौमिक प्रतिबन्ध के 


दावे की एक अन्य सीमा इस विचार से उपजती है कि युग्मनज में मानवीय क्षमताओं के 


विकास की सामर्थ्य होती है, और इस सामर्थ्य के कारण युग्मनज, अपरिपक्व भ्रूण, और 
परिपक्व भ्रूण व्यक्तिपन और जीवन के अधिकार से सम्पन्न होते हैं (जिन्हें सभी परिस्थितियों 
में संरक्षित करने की आवश्यकता है) | लेकिन समान मानदण्ड हमें शायद ही अनुमति दें कि 


हम जीवन के अधिकार और व्यक्तिपन को किन्हीं अन्तर्निहित आनुवांशिक असामान्यताओं के 


कारण (विशेषरूप से मानवीय क्षमताओं के विकास) कथित सामर्थ्य के अभाव वाले 


अपरिपक्व भ्रूण और परिपक्व भ्रूण तक विस्तारित कर सकें। फिनिस इन मुद्दों से उपजी 


चुनौतियों के अनुकूलन को गर्भपात के प्रस्तावित प्रतिबंध के दायरे में संबोधित करने का 
प्रयास, “प्रसवपूर्व जांच” और गर्भ की समाप्ति के उन मामलों जिनमें गर्भपात का 
चिकित्सीय सुझाव दिया गया हो, के नैतिक निहितार्थ की चर्चा के द्वारा करते हैं। 
प्रसव-पूर्व जांच प्रायः उन परीक्षणों और जांचों से संघटित होती है, जिनका प्रयोग, जितना 
जल्दी हो सके, किसी दोष को पहचानने और उपचार के द्वारा सुरक्षित गर्भ की 
सुनिश्चितता के लिए किया जाता है। फिनिस की राय है कि इन परीक्षणों की (यहाँ तककि 
वे परीक्षण माता-पिता की चिन्ता/घबराहट को भी सम्बोधित कर रहे हों तो भी) अनुमति 
केवल उन्हीं मामलों में दी जा सकती है, जिनमें भ्रूण के जीवन को कोई भी सम्भावित 
खतरा न हो। किन्तु, वह स्पष्ट करते हैं कि यदि ये परीक्षण मनवांछित परिणाम प्रापत न 
होने के कारण, गर्भ की समाप्ति के इरादे से किया जाता है, तो परीक्षण करने के समय ही 
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व्यष्टि अनैतिक कृत्य कर रहा है, जोकि हितकारी और न्याय के सिद्धान्तों का गंभीर 


उल्लंघन है | 


जब “व्यक्तिपन” की प्रस्तावित समझ की और जांच-पड़ताल की जाती है, तो फिनिस के 


मत के साथ कई कठिनाईयां पैदा होती हैं। क्या यह वास्तव में निर्विवाद है कि भ्रूण के 
निषेचन के समय ही भ्रूण में “व्यक्तिपन“ आ जाता है? 
बोनी स्टीन्बोक इस सम्बन्ध में एक युक्ति देती हैं कि भ्रूण में (कम से कम, गर्भ की तिमाही 


के पहले और मध्य समय में) व्यक्तिपन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अपने प्रारम्भिक 


चरणों में इसमें चेतना नहीं होती, और इसलिए भ्रूण में न तो अवधान/भान अथवा न ही 


संज्ञा मानी जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम से कम द्वितीय तिमाही तक भ्रूण 


में चेतना के भान के लिए उत्तरदायी शारीरिक संरचना और क्रियात्मकता विकसित नहीं 


होती है। यह बता देना आवश्यक है कि भ्रूण में किस चरण में चेतना आती है, इस सम्बन्ध 
में विशेषज्ञों के मध्य थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तृतीय तिमाही 
के प्रारम्भ में संज्ञा आ जाती है, वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भ्रूण में भ्रूणकाल के 


मध्य में “संवेदना” का उभार स्वयं हो जाता है। इन तथ्यात्मक अन्तरों के बावजूद, 
स्टीनबोक स्वीकारती हैं कि दीर्घ-गर्भकालीन भ्रूण में संज्ञा और “दर्द के अनुभव का 
विकास हो जाता है, अतः गर्भकाल की दीर्घावधि में किया गया गर्भपात में भ्रूण को दर्द का 


दण्ड देना निहित है और इसका परिणाम एक संज्ञावान प्राणी की हत्या है। यद्यपि देर से 
किया गया गर्भपात कई मामलों में अनिवार्य है, विशेषरूप से जब यह प्रतीत हो कि गर्भवती 
जननी के जीवन की रक्षा का यह अन्तिम साधन हो। तो भी “चयन-पक्षीय“ विचार को दृ 


ढ़तापूर्वक मानने वाले के लिए भी इस घटनाक्रम (जिसमें एक जीवित, संवेदनावान और 
संज्ञावान प्राणी की समाप्ति सम्मिलित हो) को स्वीकारना प्रश्‍न से परे नहीं है। 

व्यक्तिपन की प्रकृति को समझने के लिए एक अन्य प्रयास माइकल टूली ने किया, उन्होंने, 
स्टीन्बोक की तरह ही, उन अनिवार्य लक्षणों की प्रकृति को चित्रित करने पर ध्यान केन्द्रित 
किया, जिनके होने पर जीवन के अधिकार का दावा किया जा सकता है। यदि कोई जीवन 


(मानव / गैर-मानव; एक कोशिकीय अथवा विविध जटिलाओं वाले बहुकोशिकीय संगठन) 


इस पमाने को संतुष्ट और प्रस्तावित लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसमें जीवन 
का अधिकार निहित मानना बहुत कठिन होगा। तो भी, इस तरह के पैमाने की खोज में भी, 
टूली की चिंता केवल यह नहीं है कि मानवीय जीव के विकास में वह “बिन्दु“ क्या होगा, 
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जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि कब भ्रूण या जीव की समाप्ति या नष्ट 


करना अन्याय और अस्वीकार्य होगा। उनकी मुख्य चिंता स्वयं व्यक्तिपन की अवधारणा और 


इसके लिए प्रासंगिक विशेषताओं की नैतिकरूप से महत्ववाली समझ विकसित करना है। 
यह समझ विकसित होने पर हमें इस बात में स्पष्टता प्राप्त होगी कि क्यों किसी बच्चे की 
हत्या अन्याय है और समानरूप से प्रारम्भिक चरणों में किसी भ्रूण को समाप्त करना 
अ-स्वीकार्य नहीं है। 

माइकल टूली का मत है कि “किसी जीव के पास जीवन का अधिकार होगा यदि उसके 


पास सतत अनुभवकर्ता बतौर आत्म और अन्य मानसिक अवस्थाएं धारण करता हो और वह 


विश्वास करता हो कि यह स्वयं में यह सतत सत्ता है” (206, 26)। इस दावे का 


प्रमाणीकरण “स्व-चेतना” की अपेक्षा से प्राप्त होता है, जिसका अर्थ हुआ कि “वे वस्तुएं 


जिनके पास चेतना का अभाव है, उनके पास जीवन का अधिकार नहीं है, जैसे साधारण 


मशीन” (टूली 206, 26)। वह दर्शाते हैं कि किसी व्यष्टि से अधिकारों को सम्बद्ध करना, 
अन्य व्यक्तियों पर बाध्यकारी कर्तव्य सम्बद्ध करते हैं, कि उन्हें किन परिस्थितियों में क्या 
करना है (विधि) और क्या नहीं करना है (निषेध) | टूली के अनुसार, ये बाध्यकारी कर्तव्य 
(किसी अधिकार से सम्पन्न) व्यष्टि की विशिष्ट इच्छाओं के अस्तित्व पर निर्भर होते हैं। यह 


विचार इस विश्लेषण से समझा जा सकता है, “अ के पास स अधिकार है यह इसके 


समानार्थी है कि “यदि अ स की इच्छा करता है, तब अन्यों का यह बाध्यकारी कर्तव्य है 
कि वे ऐसा कार्य न करें जो अ को स से वंचित कर दे” (टूली 206, 26)। “इच्छा” से 


टूली का आशय, उन मानसिक अवस्थाओं से जो चेतना की अवस्थाओं से अनिवार्यतः 
सम्बन्धित हों । टूली बल देते हैं कि अधिकार सम्पन्न होने के लिए यह अनिवार्य है कि वह 
व्यष्टि इच्छा सम्पन्न हो (व्यक्ति चेतन होने में समर्थ हो)। टूली के विश्लेषण में, एक 
कोशिकीय जीव और भ्रूण व्यक्ति होने में सफल नहीं हो पाते हैं, अतः टूली के मत में, 
शुरुआती गर्भ की समाप्ति नैतिक या विधिक अपराध नहीं है | 

हमने अभी तक उन विचारों पर विमर्श किया, जिन्होंने मुख्यतः अजन्मे भ्रूण के दृष्टिकोण से 
गर्भपात के निषेध अथवा विधि का प्रयास इन आधारों पर किया, कि क्या भ्रूण व्यक्ति है या 
नहीं? और यदि इसे व्यक्ति माना जाता है और अधिकार प्रदान किये जाते हैं, तब विकास 
के किस चरण में वह इन विशेषाधिकारों के लिए योग्य होगा? इत्यादि। किन्तु, इनमें से 
कोई भी विमर्श गर्भवती जननी की भूमिका अथवा दृष्टिकोण का विस्तृत सन्दर्भ नहीं लेता, 
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कि क्यों ऐसा है कि स्त्री अपने गर्भ को समाप्त करना चुनती है? क्या उनके पास इस 


चुनाव की स्वायत्ता और अधिकार है? यदि यह चुनाव नहीं हुआ, तो (यदि कुछ मूल्यवान है 
तो) वो क्‍या है जो उन्हें खोना या त्यागना पड़ सकता है? और उन अधिकारों के साथ जो 
माने जाते हैं कि भ्रूण के पास हैं, गर्भपात का निर्णय किस तरह संगत है? 

मैरी एने वारेन (2009) ने कई कारणों को उल्लेख किया है, जिनकी वजह से कोई स्त्री 
गर्भपात करने की इच्छा कर सकती है; वह गर्भवती नहीं होना चाहती है, गर्भधारण 
अनियोजित और गैर-इरादतन (अनभिप्रेत) हो सकता है, गर्भ गर्भनिरोधक की अनुपलब्धता 


या असफलता का परिणाम हो सकता है, या दबाव और बलात्‌ यौन-संसर्ग / लैंगिक संसर्ग 


का परिणाम हो सकता है; भ्रूण गंभीररूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिस कारण से 


गर्भकाल के पश्चात्‌ भ्रूण का स्वस्थ (अथवा दीर्घावधिक) जीवन होने की न्यून सम्भावना हो 


सकती है; गर्भ का सातत्य और परिणामतः बच्चे का जन्म गर्भवती जननी के स्वास्थ्य पर 


इस हद तक गंभीर जोखिम पैदा करे कि उसके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है; 
जननी को आर्थिक विवशता हो सकती है, जिसके कारण वह गर्भ को बनाये रखने और 
बच्चे के सफलतापूर्वक पालन-पोषण में सक्षम न हो। वारेन तर्क करती हैं कि इस निर्णय 
की स्वतन्त्रता कि किसी के शरीर के साथ क्या घटित हो, की ताकिक परिणति है, किसी 


विशेष चिकित्सीय हस्तक्षेप को पाना या नकारना, मूलभूत मानवीय स्वतन्त्रता है। किसी स्त्री 


को उसके शरीर के संदर्भ में इस अधिकार का निषेध मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है 


और उनकी संवैधानिक स्वतन्त्रता (लिबर्टी) का अतिक्रमण हे | 


जुडिथ जार्विस थॉम्सन (206) गर्भपात के पक्ष में अपनी युक्तियों को प्रस्तुत करती हें । 


उनके अनुसार, भ्रूण को व्यक्ति मानने से अनिवार्यतः और//अथवा स्पष्टतः यह निष्कर्ष नहीं 
निकलता कि गर्भपात नैतिकरूप से या वैधानिकरूप से अस्वीकृत है। गर्भपात-विरोधी 
मानक युक्तियों की पुनः रचना करते हुए, वह व्याख्या करती हैं कि उन युक्तियों में से 


अधिकतर यह स्वीकारते हुए प्रारम्भ होती हें कि भ्रूण व्यक्ति है और इसलिए इसके पास 


अखण्डनीय जीवन का अधिकार है। जननी को भी (कुछ मामलों में) यह चुनने की स्वायत्ता 
दी गई है कि उसके शरीर के साथ क्या हो सकता हे | किन्तु, गर्भपात-विरोधियों के लिए 


भ्रूण के जीवन का अधिकार जननी के चुनाव के अधिकार से अधिक मूल्यवान है, अतः भ्रूण 


का पलड़ा भारी है। और यह अन्तर्निहित करता है कि जननी को उसकी स्वायत्ता से वंचित 
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करने की अपेक्षा भ्रूण की समाप्ति अधिक गंभीर अपराध है, और इसलिए गर्भपात किसी भी 
परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है | 
थॉम्सन का मानना है कि यद्यपि अधिकतर गर्भपात-विरोधियों के दावे यह स्वीकारते हैं कि 


स्त्रियों के पास यह चुनाव का अधिकार है कि उनके शरीर के साथ क्या घटित हो, तो भी 
उन्होंने अपनी धारणाओं के दार्शनिक आपादानों (फिलोसॉफिकल इम्प्लिकेशन्स) पर सही से 
विचार नहीं किया है। गर्भधारण की निरंतरता के कारण यदि जननी का जीवन खतरे में 


हो, उस मामले में स्त्रियों के पास भ्रूण द्वारा उत्पन्न खतरे के विरुद्ध अपने जीवन की रक्षा 


का अधिकार है, फिर चाहे इसके लिए भ्रूण की समाप्ति ही क्यों न करनी पड़े। इन मामलों 


में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि चूंकि किसी की हत्या करना गंभीर नैतिक एवं 


वैधानिक अपराध है, अत: उसके स्वयं के जीवन को खतरे में डालने वाले गर्भ की समाप्ति 


से स्वयं को दूर रखते हुए, जननी को केवल निष्क्रियरूप से अपनी मृत्यु का इंतजार करना 
चाहिए | 

थॉम्सन की केन्द्रीय युक्ति है कि “किसी के पास जीवन का अधिकार होना किसी और के 
शरीर के उपयोग का, या हमेशा उपयोग के अधिकार की प्रत्याभूति (गारंटी) नहीं देता- 


चाहे स्वयं के जीवन के लिए उस दूसरे के शरीर की आवश्यकता ही क्यों न हो” (206, 
42) | इस निर्वचन से ऐसा प्रतीत होता है कि, जीवन का अधिकार होना, कभी न मारे जाने 


के अधिकार की पर्याप्त शर्त नहीं है। थॉम्सन के अनुसार, जीवन का अधिकार “न मारे जाने 


के अधिकार को निहित करने के बजाय, अन्यायपूर्वक न मारे जाने के अधिकार को निहित 


करता है” (2046, 43)। यह संशोधित संस्करण गर्भपात-विरोधियों के लिए न केवल यह 


दर्शाना अनिवार्य कर देता है कि गर्भपात भ्रूण की हत्या के बराबर है, अपितु यह भी कि 


गर्भपात भ्रूण की अन्यायपूर्वक हत्या के बराबर हे | 


थॉम्सन आगे व्याख्या करती हैं कि हमारे शरीरों पर हमारा अधिकार कि किसी अन्य को 


हमारे शरीर के उपयोग का अधिकार नहीं है, जब तक कि हम स्वयं उन्हें यह अधिकार 
नहीं देते हैं। और यदि कोई अपने शरीर के उपयोग की अनुमति किसी व्यष्टि को दे, तो 


इससे यह आपादित नहीं हो सकता कि उस अन्य व्यक्ति के पास ऐसा करने का 


सकारात्मक अधिकार है | परिणामतः, यदि कोई अपने शरीर के उपयोग के अन्य को दिये 


विशेषाधिकार को उस अन्य व्यक्ति से छीन ले, तो उसे किसी अन्यायपूर्ण कृत्य का, या 
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किसी व्यक्ति के उचित दावे से उसे अनुचित ढंग से वंचित करने का दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता हे | 
बोध प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. वे कोन से सामान्य कारण हैं, जिनकी वजह से स्त्रियां गर्भपात का विकल्प चुनती 
हैं? 


2. फिनिस के अनुसार, जननी के जीवन के खतरे और बलात्कार के कारण गर्भ के 
मामलों में गर्भपात की अनुमति के क्या निहितार्थ हैं? 


7.4 चयन का अधिकार कि कैसे और किसके साथ बच्चा पैदा किया 
जाये 


7.4.॥ सहायित प्रजनन तकनीकें (असिस्टिड रिप्रोडक्टिव टेक्नीक्स) 
स्त्री की शारीरिकी “बच्चा पैदा करने / गर्भधारण“ की अद्वितीय प्राकृतिक क्षमता से सम्पन्न 


होती है। किन्तु, प्रजनन की इच्छा एवं संकल्प और प्रजनन का अधिकार (विवाहित) स्त्री 


अथवा स्त्री-शरीर तक सीमित या केवल उससे सम्बद्ध नहीं है, यद्यपि “गर्भधारण” 
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स्त्री-शरीर पर अनिवार्यतः निर्भर है। जैव-प्रौद्योगिकी और प्रजनन तकनीकों में हालिया 
उन्नति, और वैकल्पिक लैंगिक अस्मिताओं वाले व्यक्तियों और युम्मों /जोड़ों की बढ़ती हुई 
(सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, विधिक) पहचान और समावेशन, के कारण प्रजनन 
अधिकारों से सम्बन्धित कोई भी विमर्श यह मांग करता है कि इन अधिकारों को अधिक 
विस्तृत ढंग से- लिंग (जेन्डर), कामेच्छा (यौनिक / लैंगिक)-अभिमुखता (सेक्शुअल 
ऑरियन्टेशन), आर्थिक परिस्थिति, अथवा वैवाहिक स्थिति से निरपेक्ष, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 


धारित मूलभूत मानव अधिकार के रूप में समझा जाये | 


वाक्यांश “सहायित प्रजनन” उन विविध प्रजनन तकनीकों को निदर्शित करता है, जिनका 


उपयोग "स्त्री और पुरुष के मध्य यौनिक / लैंगिक संसर्ग के अलावा अन्य तरीकों से बच्चा 


पैदा करने के लिए“ किया जाता है। जबकि कुछ तकनीकें "केवल (प्रायः विवाहित) युगमों 
को सम्मिलित करती हैं, जबकि अन्य एकल या अविवाहित युग्मों को सम्मिलित करती हैं, 
जो अन्य के शरीर-उत्पाद्य या सेवाओं का उपयोग करते हैं” (लौरा एम पुर्डी 2009, 478) | 


कोई सहायित प्रजनन को “यौनिक संसर्ग के बाहर मानवीय प्रजनन की प्रक्रिया और पदार्थो 


में जान-बूझकर किये गये बदलाव” के तौर पर परिभाषित कर सकता हे” (रोजेन्न 


मायकिटियुक एण्ड जेफ निस्केर 2008, 442) | 

केवल विषमलिंगी युग्मों को सम्मिलित करने वाली तकनीकें हैं; “पति द्वारा कृत्रिम वीर्यरोपण 
(आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन बाई हस्बेंड; एआईएच), “मानकीय“ आईवीएफ (कृत्रिम परिवेशीय 
निषेचन) और जननकोश/युग्मक अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण सम्बन्धी तकनीके (गेमेट 


इन्ट्राफालोपियन ट्रांसफर; जीआईएफटी), एवं युग्मनज अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण 


(जीआईएफटी), अन्तःकोशिकीय द्रव्य शुक्राण अंतःक्षेपण (इन्ट्रासायटोप्ल्जामिक स्पर्म 


इन्जेक्शन; आईसीएसाई) और पूर्वप्रत्यारोपण आनुवांशिक निदान (प्रिइम्प्लान्टेशन जेनेटिक 


डायग्नोसिस; पीजीडी)” (लौरा एम पुर्डी 2009, 478)। इन तकनीकों के साथ-साथ एकल, 


अविवाहित युग्मों, अथवा समलिंगी युग्मों के लिए अन्य तकनीकें हैं- दाता के द्वारा निषेचन 


(इन्सेमिनेशन बाई डोनर), दाता के अण्डाणुओं या शुक्राणुंओं का उपयोग करने वाली 
आईवीएफ और पीजीडी, और अनुबंधित गर्भधारण या “सरोगेसी” के विविध रूप (लौरा एम 
पुर्डी 2009, 78)। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि केवल यही उपलब्ध 
पद्धतियां / तकनीकें नहीं हैं, अपितु ये पद्धतियां विविध क्रमचय और संचय की अनुमति देती 
हैं। जीवविज्ञान में सतत उन्नति के कारण क्लोनिंग, एकाधिक व्यक्तियों के पदार्था के 
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उपयोग से अण्डाणुओं का निर्माण, कृत्रिम जननकोश, कृत्रिम गर्भाशय, इत्यादि जैसी 


नवीनतर तकनीकें भी उपलब्ध हुई हैं। 


इन तकनीकों के विस्फोट और अधिसंख्य आबादी द्वारा स्वीकरण के पीछे प्राथमिक प्रेरणा 


निम्नलिखित तीन तरह की प्रतीत होती हैं; प्रथम, प्रजनन और बच्चा होने की आवश्यकता 


के अनुसार सामाजिक मूल्य; द्वितीय, विशेषरूप से स्त्रियों पर इन मूल्यों का आरोपण, 


क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि यदि स्त्रियां गर्भधारण (संतान धारण करने या बच्चा 
पैदा करने की) भूमिका का निर्वहन नहीं करती हैं, तो वे अपूर्ण और अतृप्त रह जाती हैं, 
तृतीय, स्वयं की “जैविक” संतान धारण करने की आवश्यकता | जाहिर है, कि दाताओं के 


अथवा बच्चे को गोद लेने की बजाय स्वयं अपने जननकोश को वरीयता दी जाती हे | 


ये तकनीकें उन व्यक्तियों और युग्मों के लिए वरदान हैं, जो स्वयं से गर्भधारण करने में 
समर्थ नहीं हैं। फिर भी इनमें से कोई भी पद्धति विशिष्ट विधिक और नैतिक चुनौतियों से 
परे नहीं है। जहाँ किसी के सामाजिक स्वीकरण की मांग है, वहीं उसके नियमन की 
तात्कालिक आवश्यकता भी होती है। दृष्टान्ततः, “सरोगेसी” और “डिम्बाणुजनकोशिका या 
अण्डाणुजनकोशिका विक्रय (ऊसिट वेडिंग)” की पद्धतियों की परीक्षा करते हैं। सरोगेसी या 


वाणिज्यिक अनुबंधित गर्भधारण यह सम्मिलित करता है कि कोई महिला इस उद्देश्य के 


साथ कि गर्भधारण करती है कि बच्चे के जन्म पर उसे उसके वास्तविक माता-पिता को 


सौंप देगी और “अण्डाणुजनकोशिका” विक्रय अपने अण्डाणुओं को दान करने से संघटित 


है। ये दोनों एआरटी पद्धतियां किसी के द्वारा स्वयं के प्रजनन श्रम या सेवा को उत्पाद 


बनाने और उसके वाणिज्यिकरूप में उपयोग करने को सम्मिलित करते हैं। इनके कारण 


जो अत्यधिक मूलभूत नैतिक मुद्दे उभरते हैं, वे हैं, अपने स्वयं के शरीर को उत्पाद बनाने 


और उसका व्यापार करने की नैतिक अनुज्ञा (अनुमति) और शारीरिक स्वायत्ता और प्रजनन 


सम्बन्धी विकल्प-चयन के मुद्दे। जहाँ एक ओर, यह तर्क दिया जाता है कि अनुबंधित 


गर्भधारण और अण्डाणुजनकोशिका का विक्रय सेवाप्रदाता की गरिमा को घटाता है, वहीं 


दूसरी ओर यह अभिकथन किया जाता हे कि ये चयन किसी के स्वयं के शरीर पर 


अधिकार की अभिव्यक्ति हैं और इसलिए वास्तव में सशक्तिकरण के स्रोत हैं। अतः हमारे 


पास अब यह निर्णय करने की आवश्यकता शेष रह जाती है कि किसी स्त्री के लिए क्या 


सापेक्षतः अधिक गरिमाहीन हैरू अपने शरीर की उत्पादरूपता अथवा अपनी स्वायत्ता का 


अस्वीकरण और उल्लंघन / अतिक्रमण? 
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हालांकि इसे नकारा नहीं जा सकता है कि ये तकनीकें जनन-शक्ति रहित स्त्री / पुरुष और 


समलिंगी व्यक्तियों / युग्मों के लिए सहायक हैं, और इन तकनीकी उन्नतियों के कारण बच्चे 


में गंभीर आनुवांशिक असमान्यताओं का पता लगाने की अब सम्भावना है, जिससे 
माता /पिता भली-भांति सूचित निर्णय में सक्षम हो सके हैं। तो भी, प्रसव-पूर्व चयन और 
आनुवांशिक जांच ने लिंग चयन (जो चयनात्मक गर्भपात की ओर ले जा सकता है) और 
बच्चे में “वांछनीय“/ “इच्छित” विशेषताओं को निर्धारित करने में किसी को समर्थ बनाने 
वाले “सुजनन विज्ञान“ के विशिष्ट तरीकों के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश दिया है। 


यद्यपि प्रजनन सहायक-तकनीकों ने सकारात्मकरूप से साधनों और मापदण्डों का विस्तार 


किया है, जिससे प्रजनन स्वतन्त्रता और विकल्प चयन का अभ्यास किया जा सकता है, 


विशेषरूप से उनके लिए जो बच्चों का पालन-पोषण करना चाहते हैं, तो भी इन साधनों 


की उपलब्धता और पहुँच पर गंभीर बाध्यताएं हैं, जिनसे स्वतन्त्रता और विकल्प-चयन का 


कार्यान्वयन कठोरतापूर्वक प्रभावित होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे बहुत 


थोड़े देश हैं जिनमें इन तकनीकों की कानूनन स्वीकृति और अनुज्ञा है। एक अन्य सीमा 
इस तथ्य से पैदा होती है कि ये तकनीकें अत्यधिक महंगी हैं और अधिसंख्य आबादी की 
पहुँच से बाहर हैं। और अन्ततः, सभी देशों ने समलैंगिकता को वैधानिक नहीं किया है, और 
न ही एकल माता/पिता सामाजिक और नैतिकरूप से सभी जगह अनुमोदित, स्वीकृत हैं। 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4... एआरटी की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं/अवरोध क्या हैं? 


7.5 सारांश 
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प्रजनन अधिकार उन सभी विधिक और नैतिक शास्तियों को सम्मिलित करते हैं जो 
व्यक्तियों (न केवल स्त्रियों) को इसलिए उपलब्ध हैं और उपलब्ध कराये जा सकते हैं, ताकि 


यह सुनिश्चित हो कि स्वायत्त, स्वतन्त्र, गरिमापूर्ण, और भेदभाव-रहित ढंग से, वे पैदा करने 


के अधिकार का अभ्यास करने के योग्य हैं। प्रजनन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा का 


कोई भी विमर्श अपने लिए उन उपलब्ध साधनों के विस्तृत मूल्यांकन की मांग करता है, 


जिनसे यह चुनाव किया जा सके क्या बच्चा पैदा किया जाये और यदि किया जाये तो 


कब, कैसे और किसके साथ किया जाये। तकनीकी उन्नतियों के साथ अनेक प्रावधान और 
तकनीकियां (जैसे गर्भनिरोध, नसबंदी, गर्भपात, सरोगेसी, एआरटी) उपलब्ध कराई गई 
जिन्होंने व्यक्तियों को अपनी प्रजनन स्वायत्ता के क्रियान्वयन की 
अनुमति / गुंजाइश / अवकाश प्रदान की / किया | किन्तु, इनमें से अधिकांश मापदण्ड /साधन 


उपलब्धता, अनुज्ञेयता, विनियमों, राजनैतिक और सामाजिक वैधता, इत्यादि के बारे में 
बहुशाखीय नैतिक और विधिक वाद-विवादों से सम्बद्ध हैं, जिनको सम्बोधित करने की 


आवश्यकता है | 


7.6 कुंजी शब्द 


७ गर्भपात (अबॉर्शन) : गर्भस्थ भ्रूण को समाप्त करने की प्रक्रिया 


७ एआरटी : सहायित प्रजनन तकनीकी 


७ सुजनन विद्या (यूजेनिक्स) : संततियों कुछ विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न करने पर 


केन्द्रित चयनात्मक / वरणात्मक अभिजनन | 

७ एलजीबीटीक्यूआईए : समलिंगी (लेस्बियन और गे), उभयलिंगी (बाईसेक्शुअल), 
किन्नर (ट्रांसजेंडर; वह जो जन्म के समय दिये गये लिंग से भिन्न अपनी पहचान 
पाता है), बहुलिंगी (क्वियर; लैंगिक द्वैधपन (स्त्रीलिंग-पुल्लिंग; स्त्री और पुरुष) से 
परे, कुछ लोग क्वियर शब्द में एलजीबीटी को समाहित मानते हैं), अंतःलिंगी 


(इन्टरसेक्स; जो परम्परागत लैंगिक विभाजन में समाविशेत नहीं किया जा सकता 


है), अलिंगी (असेक्शुअल; यह ब्रह्मचर्य से अलग है) का संक्षेपण | 


* इन शब्दों का हिन्दी समानार्थी आवश्यक नहीं पर्याप्त ढंग से इनके अर्थ को वर्तमान में अभिव्यक्त कर 
पा रहा हो, इन हिन्दी अर्थो को केवल सांकेतिक ही माना जाये, हिन्दी (और सम्भवतः भारतीय) 
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७ किराये की कोख (सरोगेसी) : अनुबंध आधारित गर्भधारण, जिसमें एक स्त्री इसलिए 
बच्चे को गर्भ में रखती हैं ताकि इसे वास्तविक माता-पिता को दिया सके | 
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7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4... प्रजनन अधिकार दो अन्तरसम्बन्धित दिशाओं के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं, 
4... चिंताओं और मूल्यों के कुछ विशिष्ट मुद्दों के सन्दर्भ में दृढ़ तक और बौद्धिक विमर्श 
द्वारा समर्थित नैतिक आदर्शो और नैतिक आचरण की संहिताओं के रूप में| 


2. नागरिक और संवैधानिक अधिकारों के रूप में | 
बोध प्रश्‍न पा 


4. स्त्रियों द्वारा गर्भपात के विकल्प-चयन के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं, 
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अ) वह गर्भवती नहीं होना चाहती, गर्भ अनियोजित और गैर-इरादतन हो सकता है, 
गर्भ गर्भनिरोधक की अनुपलब्धता या असफलताका, अथवा दबाव और बलात्‌ यौन-संसर्ग 


का परिणाम हो सकता है। 


आ) भ्रूण गंभीररूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिस कारण से गर्भावधि के पश्चात्‌ भ्रूण 


का स्वस्थ (अथवा दीर्घावधिक) जीवन होने की न्यून सम्भावना हो सकती हे | 


इ) गर्भ का सातत्य और परिणामतः बच्चे का जन्म गर्भवती जननी की स्वास्थ्य पर इस 


हद तक गंभीर जोखिम पैदा करे कि उसके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है | 
ई) जननी को आर्थिक विवशता हो सकती है, जिसके कारण वह गर्भ को बनाये रखने 


और बच्चे को सफलतापूर्वक पालने में सक्षम न हो | 


2. फिनिस के अनुसार, जननी के जीवन को खतरा एवं बलात्कार के कारण गर्भ के 
मामलों में गर्भपात की अनुमति के निहित परिणाम निम्नवत्‌ हैं, 

अ) हत्या की अनुमति किसी अन्य साध्य » लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बन जाता हे | 

आ) सभी परिस्थितियों में जननी के जीवन को वरीयता देना और अधिक मूल्यवान 
मानना | 


बोध प्रश्‍न शा 


4... एआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं/अवरोध निम्नलिखित हें, 

अ) वे लिंग चयन और आनुवांशिक चयन को प्रोत्साहित करते हैं (जो नैतिक और 
विधिक रूप से विवादग्रस्त मुद्दा है) 

आ) ऐसे देश बहुत थोड़े हैं, जहाँ इन तकनीकों की विधिक शास्ति और अनुज्ञेयता है | 
इ) महंगी होने के कारण ये तकनीकें अधिसंख्य की पहुँच में नहीं हैं। 

ई) समलैंगिकता सभी राष्ट्रों में वैधानिक नहीं है, और न ही सभी जगह एकल 
मातृत्व / पितृत्व सामाजिक और नैतिक रूप से स्वीकृत है | 
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रूपरेखा 
8.0 उद्देश्य 


8.4 परिचय 


8.2 आतंकवाद की उत्पत्ति एवं परिभाषा 


8.3 आतंकवाद का इतिहास 


8.4 आतंकवाद के कारण 


8.5 आतंकवाद के परिणाम 

8.6 आतंकवाद और सामाजिक नैतिकता 
8.7 सारांश 

8.8 कुंजी शब्द 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


8.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


8.0 उद्देश्य 


इस इकाई में, हम आज की दुनिया की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से एक, आतंकवाद की 


समीक्षा करने जा रहे हैं। हम आतंकवाद के अर्थ, इतिहास, कारणों, परिणामों और 


आतंकवाद के नैतिक पहलुओं की बेहतर समझ रखने के लिए आतंकवाद के सामान्य 


पहलुओं की जांच करते हें | 


इस इकाई के अंत तक, आप सक्षम होंगे; 


७ आतंकवाद की अवधारणा की समझ, विशेष कर इसकी उत्पत्ति और पारिभाषा 


७ आतंकवाद के इतिहास की समझ 


७ आतंकवाद के कारणों और परिणामों की पहचान करना, और 


* डॉ. जॉय कइप्पननिकल, प्राध्यापक, क्रिस्टु महाविद्यालय, बैंग्लोर | 


अनुवादक- डॉ. उपेन्द्र कुमार, अतिथि व्याख्याता, नॉन-कॉलिजियेट महिला शिक्षा बोर्ड, दिल्ली 
विश्वविद्यालय | 
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७ आतंकवाद और सामाजिक नैतिकता के बीच की कड़ी की पहचान | 


8.4 परिचय 


हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो लड़ाकू ताकतों से भयभीत है, जिसके लिए पूरी 


तरह से किसी एक विशेष क्षेत्र या देश, या किसी विशिष्ट धार्मिक या जातीय पहचान को 


जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवाद जीवन का और भौतिक वस्तुओं के 


नुकसान के अलावा अत्यधिक भय, असुरक्षा और चिंता की एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक 
स्थिति का निर्माण करता है। एक आतंकवादी गतिविधि अपने आश्चर्य और सदमे की 
रणनीति के कारण बड़े पैमाने पर किसी व्यक्ति और समाज को भारी नुकसान पहुंचा सकती 


है। निर्दोष लोगों में अधिकतम दहशत पैदा करने के लिए लक्ष्य को यादृच्छिक रूप से चुना 


जाता है। इन कृत्यों की प्रत्यक्ष क्रूरता सदमे और भय के तत्वों को जोड़ती है। आतंकवाद 
आमजनमत में और विदेशों में दुश्मनों की श्रेणी में सनसनी पैदा करना चाहता है। 


8.2 “आतंकवाद” शब्द की उत्पत्ति एवं परिभाषा 


आतंकवाद की उत्पत्ति के संबंध में कई मत हैं। एक सिद्धांत के अनुसार, आतंकवाद शब्द 


फ्रांसीसी शब्द आतंकवाद से आया है, जो लैटिन क्रिया टेरेरेरिन (पेशाब करने का कारण) 


पर आधारित है, और जो एक प्रकार की हिंसा या आसन्न हिंसा के खतरे को संदर्भित 


करता है। आतंकवाद को एक अवधारणा के रूप में सबसे पहले ब्रिटिश राजनेता एडमंड 


बक ने इस्तेमाल किया था | उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंक के शासन के संदर्भ में 


इसका इस्तेमाल किया। उन दिनों, आतंक को तानाशाही का एक उपकरण और सत्ता के 


प्रतीक के रूप में समझा जाता था। 


हालांकि, आतंकवाद शब्द ने 48वीं शताब्दी ईस्वी में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के 


आगमन के साथ थोड़ा अलग अर्थ ग्रहण किया, जिन्होंने मानव जाति की नियति का वर्णन 


करने के लिए 4798 में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने आतंकवाद का आशय जीवन की 


समस्याओं के लिए एक संयुक्त तरीके से विश्वास और आशा की हानि के रूप में दिया | 


यह मुक्ति के संघर्षो में अत्यधिक अकेलेपन के भयावह अनुभव का भी संकेत हे | 


आतंकवाद शब्द ने 49वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी अर्थ ग्रहण किया जब इसने हिंसा के 
अपराधियों और उनके पीड़ितों या उद्देश्यों दोनों की पहचान करने का प्रयास किया। उस 
समय किसी भी आतंकवादी हमले को राज्य के खिलाफ एक विशेष प्रकार के हिंसक 
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व्यवहार के रूप में देखा जाता था। यह कुछ राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 


समाज के सामान्य चलन को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया हमला था। आतंकवाद 


में मनमानी बमबारी, राजनीतिक अपहरण, हत्या और सरकारी और व्यक्तिगत दोनों प्रकार 
की संपत्ति का विनाश शामिल है। 
१9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी हितों को आतंकवाद के मैदान में 


लाया गया। इसका तात्पर्य इस धारणा से है कि कोई निर्दोष गैर-लड़ाकू नहीं थे। विश्व 


युद्धों के बाद आतंकवाद को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान किया। इस समय के दौरान 
आतंकवाद को इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद की पद्धतियों से जोड़ा जाने 


लगा। तब से, आतंकवाद और आतंकवादी शब्द एक मजबूत नकारात्मक स्वर लिए हुए हैं। 


इन शब्दों का प्रयोग अक्सर राजनीतिक ठप्पे के रूप में हिंसा की निंदा करने या यातना 


को युक्तिसंगत बनाने और यहां तक कि उन लोगों को फांसी देने के लिए किया जाता है 


जिन्हें आतंकवादी करार दिया जाता है। 
हालांकि हम आतंकवाद और इसी तरह की गतिविधियों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन 
आतंकवाद की घटना को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। हालांकि, इसे राज्य 


या कुछ राजनीतिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक संगठित हिंसा के 


रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पुनरू, यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद किसी 


व्यक्ति या संपत्ति के खिलाफ राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 
गैरकानूनी उपयोग या हिंसा की धमकी है। इसे कभी-कभी किसी सरकार, व्यक्तियों या 
समूहों को उनके व्यवहार या नीतियों को संशोधित करने के लिए डराने या धमकाने के 


लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। 


ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी आतंकवाद को राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 


या किसी सरकार को कृत्य करने के लिए मजबूर करने के लिए हिंसक कार्य के प्रयोग के 


रूप में परिभाषित करती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आतंकवाद को राजनीतिक 


उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकारों, जनता या व्यक्तियों के खिलाफ आतंक या अप्रत्याशित 


हिंसा के व्यवस्थित उपयोग के रूप में वर्णित करती है। यह राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त 
करने के लिए गैर-सरकारी समूहों की ओर से हिंसा का प्रयोग है। इनसाइक्लोपीडिया 


ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार, आतंकवाद एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक 
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संगठित समूह या दल मुख्य रूप से हिंसा के व्यवस्थित उपयोग के माध्यम से अपने 


निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। 


लोगों में दहशत और डर पैदा करने के लिए आतंकवादी तरह-तरह के हथकंडे अपनाते 


हैं। इनमें से कुछ विधियों में बंधक बनाना, अपहरण, राजनीतिक हत्या, अपहरण, बमबारी 
और विस्फोट शामिल हैं। 
आतंकवाद के कई उद्देश्य हैं, जैसे, आंदोलन का विज्ञापन करना या आंदोलन की 


विचारधारा और ताकत का प्रचार करना; बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाने के लिए और 


उग्रवाद के प्रति सहानुभूति रखने वालों से आग्रह करना; विरोधियों और मुखबिरों को खत्म 


करने और इस प्रकार आंदोलन के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना; लोगों का 


समर्थन करने और व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की अक्षमता प्रदर्शित करना; आंतरिक 


स्थिरता को नष्ट करना और जनता के बीच भय और असुरक्षा की भावना पैदा करना; और 


अनुयायियों की निष्ठा और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करना | 
8.3 आतंकवाद का इतिहास 


आज आतंकवाद का एक वृहत ऐतिहासिक विकास हुआ है। विभिन्न कारकों और घटनाओं 


के कारण ही यह वर्तमान स्वरूप में विकसित हुआ है। अमानवीयकरण का एक और 
विशिष्ट रूप फ्रेडरिक नीत्शे के विचारों में देखा जाता है जिन्होंने लोगों को उनकी बुद्धि के 
अनुसार वर्गीकृत किया और एक स्वामी और दास नैतिकता की बात की। यह भी एक तथ्य 
है कि लिंग, रंग, पंथ, मिथ्या विश्‍वास, रोजगार, शक्ति और मिथकों आदि के आधार पर 


अमानवीयकरण के कई अन्य रूप भी मौजूद थे । 


यह घटनापूर्ण इतिहास दुनिया के दर्ज इतिहास जितना पुराना हो सकता है। बाइबिल का 
पुराना नियम खंड आतंक, हत्या, और विरोधियों पर सभी प्रकार की कठोर प्रथाओं का 


समर्थन करता है | शत्रुओं द्वारा राजाओं की हत्या, और उसके बाद वफादारों का क्रूर दमन, 


जूलियस सीजर (ईसा पूर्व 44) के बाद से राजनीतिक चढ़ाई का एक स्थापित ढर्रा रहा है। 
इजराइल में उत्साही (00 ईस्वी) ने कई तरीकों से रोमन कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी | 


यदि आतंकवाद को अमानवीयकरण की प्रक्रिया के रूप में सूक्ष्म रूप से समझा जा सकता 


है, तो यह याद किया जा सकता है कि ऐसा परिदृश्य प्राचीन रोम में मानव-जानवरों की 
लड़ाई के रूप में मौजूद था। इराक में हत्यारों ((400 ईस्वी) ने ईसाई धर्मयोद्धाओं से 
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आत्मघाती रणनीति के साथ संघर्ष किया। भारत में ठगों (300 ईस्वी) ने अपने 


देवी-देवताओं की बलि देने के लिए यात्रियों का अपहरण कर लिया। स्पेनिश धर्माधिकरण 


(4469-4600 ईस्वी) ने विधर्मियों के साथ व्यवस्थित यातना से निपटा, और संपूर्ण 


मध्यकालीन युग ग्रामीण इलाकों को आतंकित करने पर आधारित था। लुडाइट्स 


(844-4846 ई.) ने मशीनरी और आधुनिक तकनीक के किसी भी प्रतीक को नष्ट कर 


दिया। एक सर्बिया के आतंकवादी (944 ईस्वी) ने प्रथम विश्व युद्ध शुरू किया. हिटलर के 
सत्ता में उदय (932) में नरसंहार की योजनाएं शामिल थीं। आयरलैंड, साइप्रस, 


अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और इजराइल जैसे राष्ट्र शायद क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों 


के बिना कभी भी गणराज्य नहीं बन सकते थे। उपर्युक्त निष्कर्षं के आधार पर, आतंकवाद 
के लंबे और घटनापूर्ण इतिहास को आगे निम्नलिखित अवधियों में विभाजित किया जा 


सकता है; 


4. प्राचीन दुनिया में आतंक : 66-73 ईसवी के दौरान फिलिस्तीन में आतंकवादी 


आंदोलन को इतिहास में दर्ज पहला आतंकवादी आंदोलन माना जाता है। एक आधुनिक 


आतंकवादी संगठन के पहलुओं को प्रदर्शित करने वाला सबसे पहला ज्ञात संगठन 


जीलॉट्स था, जो यहूदी राष्ट्रवादियों का एक समूह था, जिन्होंने रोमन शासन में यहूदियों 


का प्रतिरोध किया था। रोमनों को शिकारी, या खंजर-पुरुषों के रूप में जाना जाता है, 
उन्होंने रोमन कब्जे वाली ताकतों के साथ-साथ कुछ यहूदियों को, उन्होंने सोचा कि 
उन्होंने रोमनों के साथ सहयोग किया था, जड़ से खत्म करने के लिए एक भूमिगत 


अभियान चलाया | 


2. मध्य युग में आतंक : 43वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ॥7वीं शताब्दी तक, 


आतंकवाद और बर्बरता का व्यापक रूप से युद्ध और संघर्ष में उपयोग किया गया | 4648 


ई. में वेस्टफेलिया की संधि के बाद आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय तक, जिस तरह से 


प्रमुख सत्ता और संगठित समाज आतंकवाद को प्रभावित करने का प्रयास मुश्किल से ही 


अस्तित्व में था। इसके अलावा, जैसा कि हम अब आतंकवाद को समझते हैं, यह तब तक 


संभव नहीं था जब तक कि बारूद, विस्फोटकों और आग लगाने वालों का आविष्कार नहीं 


हुआ। मध्य युग में बाद में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आतंकवाद की अवधारणा पेश की गई 


थी। कहा जाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए, सार्वजनिक सुरक्षा 
समिति ने 47,000 से अधिक लोगों को मार डाला। सरकार के इन गंभीर उपायों को 
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'आतंक का शासन' के रूप में जाना जाने लगा। सार्वजनिक सुरक्षा समिति और 'आतंक' 
की नीतियों को लागू करने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन के अभिकर्तओं को 'आतंकवादी' के रूप 
में संदर्भित किया गया था। इसे आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति माना जाता है। हालांकि, 


गिलोटिन के पहली बार इस्तेमाल होने से बहुत पहले पेरिस की भीड़ द्वारा शुरू किए गए 
भयानक चश्मे के प्रयोग से प्रमुख अधिकारियों और अभिजात वर्ग की हत्या जैसी अतिरिक्त 
कानूनी गतिविधियां शुरू हुई | 


3. आधुनिक और समकालीन युग में आतंकवाद : आतंकवादी आधुनिक जटिलताओं की 
पृष्ठभूमि में अधिक विनाशकारी हो गए हैं। 49वीं शताब्दी के दौरान, छोटे यूरोपीय देशों में 
कुछ राष्ट्रवादी बड़े साम्राज्यों के शासन से मुक्त होना चाहते थे | जिन्हें आरजकतवादियों के 


रूप में जाना जाता हैं, उन्होंने पाया कि आतंक के कृत्यों को करके वे जो चाहते थे वह 


प्राप्त कर सकते थे। रूसी शासन को उखाड़ फेंकने का काम कर रहे क्रांतिकारी समूह 


और आयरिश राष्ट्रवादी समूह भी इसे समझते थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमी यूरोप, रूस 


और संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवाद को एक पद्धति के रूप में अपनाया। उनका 


मानना था कि क्रांतिकारी, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने का 
सबसे अच्छा तरीका जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की हत्या करना है। 4865 ई. से कई 
राजाओं, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को अराजकतावादियों द्वारा मार दिया गया। 


अगर शुरुआती आतंकवाद ने सत्ता में बैठे लोगों को निशाना बनाया, तो बीसवीं सदी में, 


आतंकवादियों ने उन निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिनका उस 


वास्तविक कारण से कोई संबंध नहीं है, जिसके लिए वे लड़ रहे हैं। आज के आतंकवादी 


तकनीक की समझ रखने वाले हैं। वे रासायनिक, जैविक, परमाणु और पारंपरिक हथियारों 


और आधुनिक संचार प्रणालियों के उपयोग में कुशल हैं, जो उन्हें और भी भयानक बनाता 
है। 
बोध प्रश्‍न - ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. आप 'आतंकवाद' शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं? 


8.4 आतंकवाद के कारण 


आतंकवाद के कई कारण होते हैं जो सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक 
और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़े हो सकते हैं। निम्नलिखित को आतंकवाद के कुछ 


कारणों के रूप में देखा जा सकता हे; 


4. निरन्तर विवाद की वास्तविकता : आतंकवाद के जन्म का आधार संघर्ष होता हैं। 


हालाकीं, इन संघर्षों के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। मूल रूप से, उद्देश्यों और 


विचारधाराओं में अंतर ही संघर्ष का रास्ता दिखाता है। इस आशय का ऐतिहासिक 


उदाहरण हैंरू विभिन्‍न जातीय, भाषाई, धार्मिक या सांस्कृतिक समूहों द्वारा क्षेत्र या संसाधनों 


का प्रभुत्व, विदेशी शासन से स्वतंत्रता की आकांक्षा; सरकार के एक विशेष रूप को लागू 


करना, जैसे लोकतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीनतंत्र, या तानाशाही; जनसंख्या का आर्थिक स्तर 


(गरीबी); एवं अन्याय के वास्तविक या दृष्ट उदाहरण | 


2. उचित निवारण प्रक्रिया का अभाव : एक व्यवस्थित और उचित निवारण प्रणाली का 


अभाव निरंतर आतंकवादी गतिविधियां का कारण बनती हैं। यदि ऐसी व्यवस्था मौजूद होती, 


तो लोग उसका सहारा लेते और इस प्रकार परस्पर विरोधी स्थितियों का समाधान होता। 


जब ऐसी प्रणालियाँ उनके अभाव के कारण उपलब्ध नहीं होती हैं तो भ्रष्टाचार; या वहन 


करने योग्य लागत, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से घायल लोगों को स्वयं समाधान 


खोजने के लिए लुभाया जाएगा। इस प्रकार आतंकवादी गतिविधियाँ लोगों के एक निश्चित 
समूह के वैध अधिकारों से वंचित होने की भावना से उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए वे दृढ़ 
संकल्प से मांग करते रहे हें | 
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3. व्यथित लोगों की कमजोरी : जब एक वास्तविक निवारण प्रणाली के अभाव के 


साथ-साथ हिंसक विवाद होते हैं, तो बल द्वारा समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास 


किया जाता है। इसका परिणाम विभिन्न प्रकार की संगठित हिंसा जैसे सांप्रदायिक दंगे 


और युद्ध हो सकता है। हालाँकि, आतंकवाद के माध्यम से हिंसा एक बदसूरत रूप लेती है, 


जब व्यथित लोगों को अपनी कमजोरी के कारण, प्रभुत्व को प्रभावित करने में असमर्थता 


का एहसास होता है। ऐसे में वे दमनकारी ताकतों का आमने-सामने या सीधे तौर पर 


सामना नहीं कर पाते हैं। इसलिए, वे भूमिगत हो जाते हैं और अपने उद्देश्य के लिए लड़ते 
हैं। 


4. भटकाव : जब बच्चों और युवाओं का पालन-पोषण उनके माता-पिता या 


अभिभावकों द्वारा जिम्मेदारी से नहीं किया जाता है, उनके हिंसक समूहों या उग्रवाद में 
शामिल होने का एक उच्च जोखिम होता है। कुछ ऐसे स्वार्थी समूह होते हैं, जो मनगढ़त 
बातों में लेकर युवा दिमाग को अपने स्वार्थ के लिए, हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते हैं 


तथा अक्सर धर्म, जातीय निष्ठा या राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत की विचारधारा लोगों के 


दिमाग में डाली जाती है। ये घातक हथियारों के साथ विनाश करने के लिए युवाओं को 


प्रशिक्षित करते है। जब भटकावपूर्ण मकसद पूरा हो जाता हैं, तो इन युवाओं को सिखाया 


जाता है कि अपने दुश्मनों की मृत्यु और विनाश को एक शानदार उपलब्धि के रूप में 


मनाया जाय तथा इस प्रक्रिया में अपनी संभावित मृत्यु को वीर शहादत के रूप में देखें | 


5. जनसंचार माध्यम का प्रभाव : जनसंचार माध्यम आतंकवाद और इससे जुड़े मुद्दों में 


गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम अक्सर रेडियो स्टेशन, टेलीविजन चैनल, समाचार पत्र 


और वेब पेज को इस विषय पर चर्चा करते हुए पाते हैं। इन सभी के द्वारा प्रसारण दुनिया 
में लोगों के बड़े बरामदे तक पहुंचता हैं, जो विशेष रूप से पश्चिम के देशों में आतंकवाद 


के खतरे को उत्पन्न एवं भय को तेज करते हैं। मीडिया में दी गई व्यापक कवरेज एक 


आतंकवादी संगठन को अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, 


क्योंकि वे निश्चित रूप से जानते हैं कि उनके कृत्य से पूरी दुनिया को अवगत कराया 


जाएगा और इस प्रकार इस कारण पर अधिक ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अक्सर, 


आतंकवादी गतिविधि का लाइव कवरेज हिंसा के अपराधियों को हिंसा स्थल से आसानी से 


दूर होने में मदद करता है। ऐसे मामलों में जनसंचार माध्यम आतंकवाद का अनिच्छुक 


सहयोगी बन सकता है। 
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6. लोकतांत्रिक राज्य : हालांकि शोधकर्ताओं का मानना है कि लोकतांत्रिक देश 


आमतौर पर आतंकवाद के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, हालांकि वे भी आतंकी 


गतिविधियों से मुक्त नहीं हैं। आतंकवाद और लोकतंत्र के बीच एक जटिल संबंध है। यद्यपि 


एक अर्थ में लोकतंत्र अपने कुछ कारणों को कम करके आतंकवाद के जोखिम को कम 


करता है, दूसरे अर्थ में यह अक्सर इसकी व्यापकता में योगदान देता है। लोकतांत्रिक 
समाजों की खुली प्रकृति उन्हें आतंकवाद के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऐसे समाजों में, 
नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, और सरकारी नियंत्रण और लोगों और उनकी 
गतिविधियों की निरंतर निगरानी न्यूनतम रखी जाती है | 

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोकतांत्रिक समाजों में आतंकवाद का खतरा बढ़ 
जाता है यदि कानून प्रवर्तन धीमा या अक्षम हो। ऐसे लोकतंत्रों में पीड़ित लोग, न्याय देने 
की देश की कानूनी प्रणाली की क्षमता में विश्वास खो चुके हैं, वे कानून को अपने हाथ में 
लेते हुए देखे जाते हैं, और यदि वे कमजोर हैं तो वे इसे गुप्त रूप से करते हैं। 


के वैश्वीकरण : यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण, हालांकि आतंकवाद का प्रत्यक्ष 


कारण नहीं है, यह अक्सर आतंकवाद के खतरे में योगदान दे सकता है। संचार और 


वित्तीय प्रणालियों का दुनिया भर में संपक, यहां तक कि विलय के कारण उत्पन्न स्थिति ने 


वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। पुनः, इंटरनेट और सैटेलाइट फोन 


जैसे नए संचार ने चरमपंथी आतंकवादी और राजनीतिक संगठनों के लिए बड़े संगठनात्मक 


नेटवर्क बनाने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और संसाधनों को संयोजित करना संभव 
बना दिया है। 


8. मनोवैज्ञानिक कारक : कई मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि आतंकवाद को समझने 


की कुंजी लोगों को समझने में है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, आतंकवाद विशुद्ध रूप से 


मनोवैज्ञानिक ताकतों का परिणाम है, न कि तर्कसंगत, रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के 


उद्देश्य से एक सुविचारित रणनीति। इसलिए मनोवैज्ञानिक आतंकवादियों के दिमाग के 


अध्ययन पर जोर देते हैं। तदनुसार, छिपी हुई मानसिक गतिशीलता का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए विभिन्‍न प्रयास किए गए हैं जो किसी व्यक्ति को बिना किसी विवेक के ऐसे कार्य 
करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि 
आतंकवादी सामान्य व्यक्ति होते हैं, जो अपनी गहरी भावनात्मक आवश्यकता और राष्ट्रवाद 


या धार्मिक भावना के आधार पर और प्रेरणा के उच्च स्तर के कारण उसे हिंसा का रास्ता 
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अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। आतंकवाद को हाथ में लेने का एक अन्य कारण 


अकेलेपन को दूर करने की इच्छा भी हो सकता है। उनका दावा है कि कई आतंकवादी 
ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समाज द्वारा किसी न किसी रूप में खारिज कर दिया जाता है 
और वे अकेले हो जाते हैं। चूंकि एक समूह का हिस्सा होना मानव स्वभाव में है, एक 


अलग-थलग, अकेला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से किसी भी समूह की ओर आकर्षित होता है 


जो उसे स्वीकार करेगा, उसे लक्ष्य की भावना देगा, और उसे मौद्रिक लाभ के साथ-साथ 


इसे पूरा करने के तरीके और साधन प्रदान करेगा | 


8.5 आतंकवाद के परिणाम 


किसी भी राज्य में बढ़ते आतंकवाद के कई कारण हैं। ज्यादातर आतंकवादी धार्मिक और 
राजनीतिक विचारों से प्रेरित होते हैं, लेकिन इसके आर्थिक कारक भी होते हैं। 
4. पर्यावरणीय परिणाम : आतंकवादी गतिविधियां अपनी कमजोर गतिविधियों से पूरे 


ब्रह्मांड को पंगु बना सकती हैं। यह कहा जा सकता है कि हर आतंकवादी हमला पूरे 


ब्रह्मांड को नीचा दिखाने का एक तरीका है। ब्रह्मांड, जो जीवन का वास है, जिसे मृत्यु 


और विनाश का स्थान बनाकर बदनाम किया जाता रहा है। यह तथ्य कि मनुष्य एक 


लौकिक वास्तविकता है, वह हर आतंकवादी गतिविधि के मद्देनजर स्वतः ही अमानुषिक हो 


जाता हे | ब्रह्मांडीय त्रत (जो ब्रह्मांड के संचालन और उसके भीतर सब कुछ को नियंत्रित 


और समन्वयित करता है|) के खिलाफ जो कुछ भी किया जाता है वह ब्रह्मांड के सभी 


जीवित और निर्जीव प्राणियों को प्रभावित करने वाला होता है | अव्यवस्था, असामंजस्य और 


असंतोष के बीज बोना कई मनोदैहिकों का काम बन गया है | 


2. राजनीतिक परिणाम : आतंकवाद सरकार पर भौतिक और मानसिक रूप से कमजोर 


करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का दबाव बनाता है। आतंक का कार्य 


सरकार का सहयोग करके या जानकारी देकर लोगों को हतोत्साहित करना होता है। आम 


लोगों में सबसे गहरी चिंता तब पैदा होती है जब उन्हें कानून-व्यवस्था के चरमरा जाने का 


डर होता है। आतंकवाद सामाजिक व्यवस्था के पतन की दिशा में काम करता है और 


आतंकवादी इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए उन्हें एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश 
करने की कोशिश करते हैं। भय और चिंता की इस स्थिति में आवश्यक सेवाएं ठीक से 


काम नहीं करती हैं। राजनीतिक अराजकता से ही आतंकवाद का जन्म हुआ | आतंक में दो 
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पहलू शामिल हैं; पहला, किसी व्यक्ति या समूह के भीतर भय या चिंता की स्थिति और 


दूसरा, वह उपकरण जो भय की स्थिति उत्पन्न करता है। इस प्रकार, आतंक में 


राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रतीकात्मक हिंसक कृत्यों की धमकी 


या उपयोग शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर राजनीतिक 


आतंकवाद फिर से उभर आया | 4960 ई. के दशक के दौरान, राजनीतिक आतंकवाद दूसरे 


चरण में प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। संभवत दो सबसे महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन थे; 


पहला, इसका अंतरराष्ट्रीय चरित्र और दूसरा, एक आत्मनिर्भर रणनीति के रूप में इसका 


उदय, अर्थात्‌, बड़े राजनीतिक क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से संचालन करना | 


राजनीतिक आतंकवाद वैचारिकरूप से प्रेरित समूहों द्वारा एक सचेत निर्णय के परिणाम के 


रूप में होता है, जिसे उनके सदस्य किसी दिए गए समाज या राजनीति के भीतर 


अन्यायपूर्ण समझ सकते हैं। इसलिए, समकालीन राजनीतिक आतंकवाद के उत्तर इस 
व्यापक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में खोजने होंगे | 
3. आर्थिक परिणाम : आतंकवाद का उद्देश्य दुनिया में बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव को 


अधिकतम करना है। 44 सितंबर, 200 के उस मंगलवार को ट्विन टावरों के विनाश ने 


वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बहुत भ्रम और अव्यवस्था पैदा कर दी है। चूंकि आतंकवाद के 


प्रत्येक कृत्य को इस तरह से प्रारूप दिया गया है कि इसका व्यापक प्रभाव दर्शकों पर 


पड़ता है, इसकी गूंज और बाद के प्रभाव बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षेत्र में देखे जाते हैं। 


आतंकवाद के नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए राष्ट्र और सरकारी मशीनरी खुद को 
नवीनतम तकनीकों से लैस करने के लिए मजबूर हैं। उन सभी में राष्ट्रीय निधियों का 


विभाजन शामिल है जिसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दूसरे 


शब्दों में, आतंकवाद किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को खराब करता है। किसी राष्ट्र की 


अर्थव्यवस्था में केवल उसकी वित्तीय स्थितियाँ शामिल नहीं होती हैं। यह मानव संसाधन, 


प्राकृतिक संसाधन, बौद्धिक शक्ति, सौंदर्य शक्ति, रचनात्मक शक्ति, और धन-शक्ति आदि 


जैसे सभी प्रकार की संपत्ति से संबंधित है। इसलिए, आतंकवाद के आर्थिक परिणाम सभी 


प्रकार की संपत्ति को प्रभावित करते हैं जिसके बिना मानव जीवन असंभव होगा। 


8.6 आतंकवाद और सामाजिक नैतिक 


॥66 


आतंकवाद पिछले कुछ वर्षों में मानव के सम्पूर्ण विस्तार को अमानुषिक बनाने का एक 


तरीका बन गया है। आतंकवादियों के सिद्धांत विनाश और अमानवीयकरण में निहित हैं। 


नतीजतन, वे एक समाज के नैतिक पर्यवेक्षण को नियंत्रित करते हैं और एक घटिया 


अंतःकरण और एक बिखरी हुई नैतिकता के नागरिकों को गढ़ते हैं। आतंक केवल एक 


तर्कसंगत घटना नहीं है। यह लोगों के शरीर, मन और आत्मा को ढ़क लेता है तथा लोगों 


को चिंता और भय से लकवाग्रस्त बना देता है। 


आतंकवाद अपने सभी रूपों में हमेशा गलत होता है। आतंकवाद मानव अधिकारों का 


उल्लंघन करता है, जिसमें नैतिक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने का मूल अधिकार भी 


शामिल है। मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 में अन्य बातों 


के अलावा कहा गया है कि सभी को जीवन का अधिकार है। इस तरह के एक सार्वभौमिक 


मानव अधिकार को स्वीकार करने का महत्व स्पष्ट है; मानव जीवन की सुरक्षा किसी भी 
चीज और हर चीज को महसूस करने की व्यक्ति की क्षमता की अनिवार्यता है और सभी 
मूल्यों को एक इंसान स्वयं या सवयं और दूसरों के संबंध में महसूस करने में सक्षम है | 


एक घटना के रूप में आतंकवाद हमारे अध्ययन और चिंतन के लिए कुछ नैतिक प्रश्न 


उठाता है। समूह, क्षेत्रों और देशों के खिलाफ बढ़ते “घृणा अभियान' समाज के सामान्य 


मनोबल को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आतंकवाद विश्व की सभ्यता के लिए खतरा हो 


सकता हे | क्योंकि, नैतिक रूप से व्यवहार करना सभ्य होने का एक हिस्सा है। हालाँकि, 
आतंकवादी किसी भी प्रेम और परोपकार से रहित होते हैं और जीवन की सच्चाई से 
अनभिज्ञ होते हैं। वे किसी भी कला, साहित्य और संगीत को विकसित करना पसंद नहीं 
करते हैं। वे दिन के उजाले की तुलना में रात के अंधेरे को पसंद करते हैं। वे अपनों के 
घर से अधिक अपने छिपने के स्थानों को पसंद करते हैं। वे अक्सर फिरौती के लिए बच्चों 


का अपहरण कर लेते हैं। शादी के चंद घंटों बाद भी शादीशुदा महिलाओं को अचानक 


विधवा कर देने पर उन्हें अपने जमीर का कोई मलाल नहीं होता हे | 


प्राचीन काल में मानव जीवन के प्रति अधिक सम्मान था। जब भी कोई युद्ध होता था, तो 


यह नियम हुआ करता था कि निर्दोषों को घायल न करने के लिए आपको सावधानी 
बरतनी होगी। किसी भी युद्ध में, यह प्रथा थी कि लोगों को युद्धों के प्रभाव से बचाया 
जाना चाहिए । युद्ध शुरू होने से पहले अक्सर लोगों को युद्ध क्षेत्र से हटा दिया जाता था | 


लेकिन दुर्भाग्य से आज की दुनिया में इंसान का जीवन बेकार हो गया है। आतंकी हमले 
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ज्यादातर उन जगहों पर किए जाते हैं जहां लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं जैसे पूजा 


स्थल, बाजार स्थान, परिवहन स्टेशन आदि | 


मोटे तौर पर, नीतिशास्त्रीय विचार के अंदर दो प्रमुख परंपराओं के बीच अंतर किया जा 
सकता है, निरंकुश सिद्धांत, जो नैतिक कर्तव्यों को प्रमुखता देते हैं जो प्रकृति में अनिवार्य 
हैं और जो उपयोगितावादी प्रकल्पना है जो यह मानते हैं कि व्यवहार सही है अगर यह 


बहुमत की खुशी या कल्याण को अधिकतम करता है। उपरोक्त बिन्दु इस तथ्य की ओर 


इशारा करता है कि हमें उन नियमों को बनाए रखना चाहिए जो सामान्य कल्याण को 
अधिकतम करेंगे यदि हर कोई उनका पालन करे, भले ही वे किसी विशेष घटना में ऐसा न 


करें; जबकि अनुवर्ती अल्पसंख्यकों की कीमत पर सामान्य कल्याण को अधिकतम करने की 


संभावना देता है। 


सार्वभौमिक शांतिवादी नैतिक रूप से न केवल हत्या का, बल्कि सभी प्रकार की हिंसा का 
विरोध करते हैं। बीसवीं सदी के सबसे दिलचस्प शांतिवादी महात्मा गांधी हैं। उन्होंने 


अहिंसा के अपने सिद्धांत को विकसित किया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत प्रभावी 


साबित हुआ, जिसका नेतृत्व उन्होंने सबसे आगे किया | विश्व नागरिक के रूप में, सभी को 


महात्मा गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, 


जिनका जीवन दर्शन सत्य और अहिंसा के रत्नों के साथ मिश्रित था। उन्होंने एक राष्ट्र की 
स्वतंत्रता के लिए, और लाखों मनुष्यों के दिलों में प्रेम, शांति और चिरस्थायी आनंद के 


लिए एक रक्तहीन संघर्ष का नेतृत्व किया। सर्वोदय (सबका कल्याण) उनका रहस्य था। 


वह अंतःमानवीय और अंतर-मानवीय संबंधों की संस्कृति में विश्वास करते थे और प्रेम 


उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शक्तिशाली हथियार था। अंतर-मानव संबंध प्रेम 
और सम्मान के सिद्धांतों पर निर्मित होता है और यह मनुष्यों के बीच मौजूद होता है। 
अंतःमानवीय संबंध भी प्रेम और सम्मान पर आधारित होते हैं लेकिन यह केवल मनुष्यों के 


भीतर मौजूद होते हैं। यह अपने और दूसरे के जीवन की पवित्रता के सिद्धांत पर केंद्रित 


है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर-मानव संबंध कभी भी किसी को आत्मघाती हमलावर 
बनने की अनुमति नहीं देता है, जो स्वयं को और अपने स्वयं के साथी मनुष्यों के लिए 


विनाश का कारण बनता है। इसी तरह, अंतर-मानव संबंध एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति 


के रूप में दूसरे का सम्मान करने का मार्ग प्रशस्त करता है न कि किसी के अंत के लिए 
एक वस्तु या साधन के रूप में। गांधी सत्य और प्रेम में विश्वास करते थे। 
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आतंकवादी समूहों को नैतिक संहिताओं की स्थापना और उनका पालन करना चाहिए,जो 


उनके संघर्ष के आचरण को नियंत्रित करे। जहां तक संभव हो, इन मानकों को युद्ध को 


नियंत्रित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए। आतंकवाद के कक्ष को 


व्यक्तियों की मानवीकरण प्रक्रिया का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । 
बोध प्रश्‍न - ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. आतंकवाद के कारण क्या हैं? 


8.7 सारांश 


वर्तमान परिदृश्य में आतंकवाद दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे 


लोगों के मन में घृणा की गहरी भावना पैदा हो जाती है। यह अपने अंधाधुंध हमलों से 


विश्व शांति को नष्ट कर सकता है। आतंकवाद जीवन के मूल्य से संबंधित किसी भी 


आचार संहिता का पालन नहीं करता है। वे निर्दोष लोगों के विनाश के लिए खुद को 


समर्पित करते हैं। विश्व समुदाय के सदस्यों के रूप में हमें आज दुनिया में आतंकवाद के 


बढ़ते खतरे के मद्देनजर नैतिक मानकों के एक समुच्चय की दिशा में काम करने की 
जरूरत है | 


आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी प्रभावी हो सकती है जब सरकारें विशेष रूप से 


आतंकवाद की रोकथाम और मुकाबला, पहचान, गिरफ्तारी और अभियोजन या 
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आतंकवादियों के प्रत्यर्पण से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से 
अधिक निकटता से सहयोग करें। लोगों को अंतरराष्ट्रीय सोच के लिए शिक्षित किया जाना 
चाहिए | सभी शिक्षण संस्थानों में शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए | 

प्रत्येक मनुष्य और समाज को आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली दुखद स्थितियों 
के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ताकि हमारी सामूहिक मानवीय भागीदारी बेहतर 


कल की संभावनाओं को बढ़ा सके। ऐसी सभी एजेंसियों को एक नैतिक ढांचे के तहत 


कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि इसमें शामिल सभी लोग नैतिक रूप से इस तरह से 


की गई बुराइयों का जवाब दे सकें जो चरित्र में पूरी तरह से मानवीय हो। 
8.8 कुंजी शब्द 


७ मनोदैहिक विज्ञानः मनोदैहिक का संबध एक विकार से है जिसमें लक्षण शारीरिक 
होते हैं लेकिन ये मानसिक या भावनात्मक कारणों से उत्पन्न होते हैं । 


° फासीवादः फासीवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो कट्टरपंथी और सत्तावादी 


राष्ट्रवाद के लिए खड़ा है। फासीवादी एकल-पक्षीय राज्य के निर्माण की वकालत 
करते हैं। वे फासीवादी राज्य की उदारता और विरोध पर रोक लगाते और उसे 
दबाते हैं | 


° नाजीवादः नाजीवाद एडॉल्फ हिटलर के अधीन नाजी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट 


जर्मन वर्कर्स पार्टी की सर्वसतावादी विचारधारा और प्रथाएँ हैं। यह फासीवाद का 
एक रूप है। 


8.9 अन्य सहायक अध्ययन सामग्री एवं संदर्भ 


७ अलेक्जेंडर, योनाह एंड एस एम फिगर. टेरॉरिस्म: इंटेर्डिसिप्लिनरी पेर्स्पेक्टिवेस. 
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8.0 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड डिक्शनरी आतंकवाद को हिंसक कृत्य के प्रयोग के रूप में 
परिभाषित करती है ताकि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को कार्य 


करने के लिए मजबूर किया जा सके। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आतंकवाद को 


राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकारों, जनता या व्यक्तियों के खिलाफ आतंक या 


अप्रत्याशित हिंसा के व्यवस्थित उपयोग के रूप में वर्णित करती है। सामाजिक विज्ञान का 


विश्वकोश आतंकवाद को एक ऐसी विधि के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक 


संगठित समूह या पार्टी मुख्य रूप से हिंसा के व्यवस्थित उपयोग के माध्यम से अपने 


निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है | 


2. आतंकवाद के इतिहास का पता उस समय से लगाया जा सकता है जब इतिहास 


दर्ज होना शुरू हुआ था। प्राचीन दुनिया में हम यहूदी राष्ट्रवादियों के एक समूह, जीलॉट्स 


के नेतृत्व में पहला आतंकवादी आंदोलन देखते हैं, जिन्होंने यहूदिया में रोमन शासन का 


प्रतिरोध किया था। मध्य युग में, 43वीं शताब्दी से 47वीं शताब्दी तक आतंकवाद हमें विशेष 
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रूप से फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देखने को मिलता है। आधुनिक और समकालीन युग में 


हम देखते हैं कि कई क्रांतिकारी समूह पूरे यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में उभर 


रहे हैं। जिन मुख्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वे हैं हत्या! और बमबारी | 
बोध प्रश्न ता 


4... आतंकवाद के कई कारण हो सकते हैं। वैचारिक और उद्देश्यपूर्ण मतभेद संघर्ष को 


जन्म दे सकते हैं, जिसे अगर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया गया तो यह आतंकवाद 


को जन्म दे सकता है। यदि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा व्यवस्थित और उचित 
निवारण नहीं हो रह है, तो यह आतंकवादी गतिविधियों को जन्म दे सकता है। एक 
वास्तविक निवारण प्रणाली की अनुपस्थिति के साथ-साथ हिंसक विवाद, बल द्वारा समाधान 


खोजने का प्रयास किया जा सकता है। उग्रवादी ऐसे अन्य चरमपंथी समूह हैं जो लोगों के 
दिमाग को, विशेष रूप से युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील बनाने के 


लिए प्रेरित कर सकते हैं। जन संचार के माध्यम अपने व्यापक और गहन और कभी-कभी 


आतंकवादी गतिविधियों के सीधे कवरेज के साथ आतंकवादियों का अनिच्छुक सहयोगी बन 


सकता है। लोकतांत्रिक और दमनकारी समाजों के विपरीत यह देखा गया है कि 
लोकतांत्रिक समाजों में आतंकवादी गतिविधियों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। वित्तीय 
प्रणालियों और परिष्कृत संचार प्रणाली की उपलब्धता के कारण वैश्वीकरण से 


आतंकवादियों को भी बहुत मदद मिली है। आतंकवादी मूल रूप से अकेले लोग होते हैं 


जिन्हें कभी न कभी खारिज कर दिया जाता है। इसलिए वे इस प्रकार की हिंसा को एक 


लक्ष्य की भावना रखने के लिए करते हैं और उन्हें मौद्रिक लाभ के साथ-साथ इसे पूरा 


करने के तरीके और साधन प्रदान करते हैं। 


2. नैतिकता के संदर्भ में आतंकवाद को निश्चय ही विश्व की सभ्यता के लिए खतरा 


कहा जा सकता है। आतंकियों को इंसानी जान की परवाह ही नहीं है। नैतिक विचार की 


दो प्रमुख परंपराएं हैं, एक निरंकुश सिद्धांत और दूसरा उपयोगितावादी प्रकल्पना। दोनों की 


अपनी कमियां हैं। इस परिदृश्य में गांधी जी के सर्वोदय (सबका कल्याण) के उदाहरण का 


अनुसरण करने की आवश्यकता है। अंतर-मानवीय संबंधों और अंतःमानवीय संस्कृति को 


बढ़ावा दिया जाना चाहिए | 
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9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


9.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य; 


* छात्रों को मृत्युदण्ड की अवधारणा से परिचित करवाना हे | 


° मृत्युदण्ड पद की उत्पत्ति एवं समर्थन और विरोध में प्रस्तुत युक्तियों के अलावा इस 
पद की परिभाषा पर भी विचार करना | 


9. परिचय 

दण्ड में उन व्यक्तियों को किसी एक या अन्य प्रकार की पीड़ा देना सन्निहित है जिन्होंने 
अपराध किया है। दूसरे शब्दों में, दण्ड में उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही शामिल है 
जिन्होंने उस राज्य और देश आदि की कानूनी संहिताओं का उल्लंघन किया है जहां वे 
रहते हैं। दण्ड में उन पद्धतियों का प्रयोग शामिल है जिन पर सामन्य तौर पर व्यक्ति की 


गरिमा का उल्लंघन करने के लिए प्रश्‍न किया जाता है। अतः, दण्ड में इस बात की 


* डॉ. सुद्न्या एन. कुलकर्णी, दर्शनशास्त्र विभाग, जानकी देवी स्मृति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय | 
अनुवादक- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र, मानवीकि विभाग, देल्ही 
टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देल्ही | 
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व्याख्या सन्निहित है कि उल्लंघनकर्ता के खिलाफ इस तरह का व्यवहार क्यों अनुमोदित 
है। 


दण्ड देने के कई अलग-अलग रूप हो सकते हैं, और अपराधी को सजा देने के तरीके 


देश और क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उन अलग-अलग तरीकों में, जिससे 


अपराधी को दंडित किया जा सकता है, कारावास, यातना, जुर्माना, प्रतिबंध, संपत्ति जब्त 


करना, गृह-कारावास, यहां तक कि मृत्यु की सजा या मृत्यु दण्ड भी शामिल हो सकते 


हैं। ये सभी अपराधी की स्वतंत्रता को नकारने या रोकने के तरीके हैं। दण्ड के इन सभी 


तरीकों को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब वे ठोस कारणों से समर्थित हों, जो 


विधिक अदालतों, या अन्य किसी ढंग से व्यवस्था में न्यायोचित हों। 


बहुत बार, दण्ड का समर्थन दो कारणों से किया गया है; 


4... अपराध करने वाले व्यक्ति को गलत कार्य या दुर्व्यवहार के लिए भुगतान करना 


पड़ता है। इस आधार पर यह न्यायसंगत है कि दोषियों को दंडित करना चाहिए| दण्ड 


नुकसान को पूर्ववत नहीं करेगा, लेकिन यह पीड़ित पक्ष को सांत्वना या दिलासा देगा कि 


अपराधी अपराध करके बच नहीं पाया। दूसरे शब्दों में, अपराधी को गलत कार्य करने के 


लिए दंडित किया गया था। 


2. दूसरा कारण, जो दण्ड के पुष्टीकरण के लिए दिया जाता है, वह उन परिणामों पर 


आधारित है जिनकी ओर यह अग्रसर होता है। दण्ड ना केवल अपराधी को सजा देता है, 
बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि किसी के इस प्रकार की समान गतिविधियों में 
लिप्त रहने पर उसे समान तरीकों से ही दंडित किया जायेगा। 


इन दोनों दृष्टिकोणों को पश्चमुखी और अग्रमुखी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 
प्रतिकारवाद (२०४८।०७४५।५७) एवं परिणामवाद (०णाष्थ्वुप्थापंथ्ांआ) ~ दो मुख्य या प्रतिद्वंदी 
सिद्धांत, जिन्होंने सजा के पक्ष और विपक्ष में युक्तियां प्रस्तुत की हैं। परिणामवादियों का 
मानना है कि सजा उचित है क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं वो समाज के लिए अच्छे 
होते हैं। परिणामवाद का दृष्टिकोण, प्रतिकारवाद के विरूद्ध, आगे की ओर देखने वाला है। 


प्रतिकारवाद यह तर्क देता है कि सजा न्यायोचित है क्योंकि यह अपराधी को कानून तोड़ने 


के लिए सबक सिखाता है, और इसलिए, यह आंतरिक रूप से शुभ है। 


यद्यपि किसी की सजा का आकलन केवल प्रभावों के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि किये गये 


अपराध के दृष्टिकोण से भी करना चाहिए। कभी-कभी दण्ड अपराध या गलत कार्य की 
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पुनरावृत्ति को रोकने या उसकी निंदा करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 


माता-पिता द्वारा किसी गलत कार्य के लिए बच्चे को डांटना या दंडित करना बच्चे को 
भविष्य में ऐसा कार्य करने से रोकेने के लिए किया जाता है। दण्ड के दोनों उद्देश्य- 
प्रतिकार (७४४७छघण) और प्रतिरोध (९०४१७१०९) एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं बल्कि एक 


साथ जुड़े हुए है। दूसरे शब्दों में, ये दोनों दृष्टिकोण अकाट्य खण्ड नहीं हैं। दण्ड को 


न्यायसंगत ठहराने के लिए हमें इसे ऐसी प्रणाली के रूप में देखना चाहिए जिससे 


व्यक्तिगत कार्यो का मूल्यांकन किया जा सके एवं उन कार्यों पर कुछ प्रतिक्रियायें दीं जा 
सकें | 
इस संक्षिप्त परिचय के आलोक में दण्ड एवं इसके दो सिद्धांत क्या हैं, जो नीतिशास्त्र और 


विधि दर्शन में प्रमुख हैं, अब हम इसकी चर्चा करेंगे | 


9.2 मृत्युदण्ड 


मृत्युदण्ड या मृत्यु की सजा दण्ड का एक संस्थागत स्वरूप है जिसमें किसी व्यक्ति या 


व्यक्तियों को उनके कथित कदाचार के लिए मृत्युदण्ड दिया जाना सन्निहित है। मृत्युदण्ड 
इस बात की पुष्टि करता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में लिप्त है जो फांसी द्वारा मृत्यु की 
अनुज्ञा करता है। यदि इम मृत्युदण्ड शब्द की उत्पत्ति को देखें तो हम पाते हैं कि यह पद 


पुराना है, और इसकी जड़ें शास्त्रीय लैटिन एवं फ्रांसीसी साहित्य मे मिल सकती हैं, जहाँ 


कैपिटल (८६०) शब्द सिर काटने या जीवन की हानि से सजा का आशय देता है। 


मृत्युदण्ड के प्रथम संदर्भो में से एक हम्मुराबी के बेबीलोन की संहिता में पाया गया जिसमें 
पच्चीस अपराधों को शीर्ष अपराधों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हिब्रुओं के मोज़ेक 
संहिता में भी कई अपरधों को मृत्यु द्वारा दंडनीय कहा गया। ऐथेस के 62 ईसा पूर्व के 


ड्रैको संहिता में मृत्यु द्वारा दंडनीय कई अपराधों का उल्लेख है। इसी प्रकार का एक 


मामला रोमन कानून की 42 तालिकाओं में भी था जिसमें मृत्युदण्ड शामिल था। कुल 


मिलाकर, पुरातन जगत अनेक अपराधों के लिए मृत्युदण्ड का उपयोग करने से हिचकिचाता 
नहीं था | 


मध्यकालीन एवं आरम्मिक आधुनिक यूरोप में मृत्युदण्ड का अभ्यास किया और कई बार 


इनमें शामिल तरीकों में सिर काटने, पत्थर मारने, डुबाने, पीट-पीट कर मार डालने आदि 
से मौत सन्निहित हैं। 48वीं और 49वीं शताब्दी में समय बीतने के साथ-साथ मृत्युदंड की 
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प्रक्रिया कम दर्दनाक हो गयी और ज्यादातर ऐसी सजा फांसी या सिर कलम करके दी 


जाती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में, मूल उपनिवेशों के बनने के बाद से ही मृत्युदण्ड का 


अभ्यास किया जा रहा है। दरअसल, इसका इस्तेमाल सेंधमारी, हत्या, देशद्रोह, जालसाजी 


सहित बड़ी संख्या में अपराधों के लिए किया जाता था। समय आगे बढ़ने के साथ-साथ 
विधि निर्माताओं ने इस तरह की प्रथाओं की समीक्षा करना प्रारम्भ कर दी और 479१ में 


किसी भी प्रकार के क्रूर एवं असामान्य मानने वाले दण्ड को प्रतिबंधित करने के लिए 


संविधान में आठवीं बार संशोधन किया गया। 4800 के दशक में बिजली की कुर्सी 
प्रस्तावित की गई थी और 4970 के दशक में दोषियों की मृत्यु को कम दर्दनाक बनाने के 


लिए घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। हालांकि, समय के साथ मृत्युदण्ड अधिक 


विवादास्पद हो गया है और दुनिया भर में कई देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई 


राज्यों ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब तक, संयुक्त राष्ट्र के 494 सदस्य 
देशों में से 54 देशों ने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है | 

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, दंड के दो प्रमुख सिद्धांत प्रतिकारवाद और परिणामवाद 
हैं| 

9.2. प्रतिकारवादी दृष्टिकोण 


इस दृष्टिकोण के कई रूपांतर हैं लेकिन लगभग सभी एक बिंदु पर सहमत हैं कि अपराध 


किया गया है और इसे माफ नहीं किया जा सकता | प्रतिकारवादियों के लिए, भविष्य के 


परिणाम मायने नहीं रखते। उनके अनुसार दण्ड नैतिक रूप से अनुमोदित है क्योंकि 


अपराधी दण्ड क पात्र हैं। जो सजा दी जानी है, वह किए गए अपराध की गंभीरता के 


अनुपात में होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रतिकारवाद इस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ प्रतीत 
होता है, कि लोगों को वही देना जिसके वे लायक हैं, नैतिक रूप से उचित है। 


जहां तक मृत्युदण्ड की बात है, प्रतिकारवाद लेक्स टैलियोनिस (७ ६३००/४, लैटिन शब्द; 


प्रतिशोध) या आंख के बदले आंख के सिद्धांत को देखता है, जो बाइबिल की परंपरा पर 


आधारित एक विचार है | प्रतिकारवाद के अन्तर्गत ऐसे कई संस्करण हैं जिन्होंने बाइबिल के 


इस विचार को अलग तरह से व्याख्यायित किया है। एक प्रमुख दार्शनिक, जिसका उल्लेख 


करने की आवश्यकता है, वह है, इमैनुएल कांट, जिसने 48 वीं शताब्दी के अंत में अपनी 
कृति द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स में तर्क दिया कि लेक्स टैलियोनिस के सिद्धांत का 
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प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब हत्या की गई हो। कांट ने दंड के अपने प्रतिकार 


सिद्धांत को समानता और मूलभूत मानवीय गरिमा के सिद्धांत पर या प्रत्येक विवेकपूर्ण 


व्यक्ति को स्वयं में एक अंत के रूप में देखने के सिद्धांत पर आधारित किया। समकालीन 


प्रतिकारवादियों ने इस विचार की व्याख्या अपराध और दंड के न्यायसंगत उपाय के बजाय 


आनुपातिकता व्यक्त करने के रूप में की है। जॉन रॉल्स जैसे दार्शनिकों ने निष्पक्षता के 


विचार की बात की है। कोई भी कदाचार या नियमों का उल्लंघन अपराधी को व्यवस्था का 


अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी प्रथाएं 


लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में न डालें, दण्ड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, 


प्रतिकारात्मक दण्ड एक जांच की तरह काम करता है। 


9.2.2 परिणामवादी दृष्टिकोण 


परिणामवादी दृष्टिकोण अपराध और दंड के बीच के संबंध को आनुषंगिक बना देता है। 


यह दृष्टिकोण मृत्युदण्ड का विश्लेषण जिन परिणामों की ओर यह अग्रसर होता है, उसे 


देखते हुए भी करता है। यदि मृत्युदण्ड सामान्य सुख की वृद्धि में परिणत होता है और 


इससे समाज में शांति को बढ़ावा मिलता है तो यह न्यायोचित है। परिणामवादी दृष्टिकोण 
को अक्सर प्रतिकारवादी दृष्टिकोण के विपरीत अग्रमुखी (आगे की ओर देखने वाला) के 
रूप में वर्गीकृत किया जाता है, प्रतिकारवादी दृष्टिकोण को पश्चमुखी (पीछे देखने वाला) 


माना जाता हे | 


परिणामवादी दृष्टिकोण उपयोगितावादी सिद्धांत में निहित है। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक 


जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल थे। बेंथम के लिए, दंड, मूल रूप से अपराध को 
रोकने, अपराधी को सुधारने और भविष्य के अपराधियों को अपराध करने से रोकता हे | 
जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी मृत्युदंड का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अपराधियों 


को गंभीर अपराध करने से रोकेगा। दंड का निवारक सिद्धांत मूल रूप से अपराधियों को 


पर्याप्त दण्ड प्रदान करके दूसरों के मन में भय पैदा करने का प्रयास करता है। दण्ड 


दूसरों के लिए चेतावनी का काम भी करता है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर कार्य करता 


है कि यदि अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है तो अपराध कई गुना बढ़ सकते हैं। 
बोध प्रश्‍न ॥ 


टिप्पणीः अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 
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आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. मृत्युदण्ड को परिभाषित कीजिए | 


2. दण्ड के प्रतिकारवादी एवं परिणामवादी सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए | 


3. लेक्स टेलियोनिस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए | 


9.3 पक्ष एवं विपक्ष में युक्तियां 


इससे पहले कि हम मृत्युदण्ड का मूल्यांकन करें, हमें दण्ड की अवधारणा का आकलन 


करना चाहिए। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि आपराधिक गतिविधियां कई कारकों के 
कारण उत्पन्न होती हैं जिनमें बाहरी परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी की मानसिक 
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स्थिति भी शामिल हो सकती है। ये कारण विचार की इस श्रृंखला का संकेत हैं कि 


अपराध की कारण-संबंधी व्याख्या हो सकती है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण दण्ड के लिए एक 


ठोस पुष्टीकरण प्रदान करने में मदद नहीं कर सकता है, यह केवल यह इंगित करने के 


लिए है कि कुछ मामलों में व्यक्ति आनुवांशिक समस्या के कारण अपने कार्यो को नियंत्रित 


करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। चाहे वह सामाजिक परिस्थितियां हों या आनुवंशिक ढांचा, 


दोनों दण्ड के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान नहीं 


करते हैं। अतरू, दण्ड के मूल्यांकन और पुष्टीकरण की आवश्यकता है। 


मृत्युदण्ड या मृत्यु की सजा, दण्ड के सबसे विवादास्पद रूपों में से एक है, और अपराध 


को रोकने में इसकी प्रभावकारिता की वजह से यह बहस का केन्द्र रहा है। हाल ही के 


वर्षों में इसके इर्द-गिर्द होने वाली बहस इसे खत्म करने एवं इसे बरकरार रखने में 
परिणत हुई है। इन दो दृष्टिकोणों को मोटे तौर पर प्रतिधारणवादियों तमजमदजपवदपेजे 
और उन्मूलनवादियों इवसपजपवदपेजे में विभाजित किया गया हे | 


प्रतिधारणवादी मृत्युदण्ड के लिए अपने तर्को का समर्थन करने के लिए परिणामवादी और 


प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं। परिणामवादियों का दावा यह है कि दण्ड के 


अन्य उपलब्ध रूपों की तुलना में मृत्यु एक उच्च प्रतिरोधक है। प्रतिकारात्मक तर्क यह है 


कि मृत्युदण्ड ही एकमात्र ऐसा दण्ड है जो सबसे अधिक जघन्य अपराधों हेतु उचित 
क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त रूप से गंभीर दण्ड हे | 

दूसरी ओर, उन्मूलनवादियों ने प्रतिधारणवादियों के इन दोनों तर्को को चुनौती ये कहते हुए 
देते हैं कि यह सिद्धांत यह दर्शाने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि मृत्युदण्ड 
भविष्य में होने वाली हत्याओं को रोकने में प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। वास्तव में, 
वे इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्युदण्ड की तुलना में आजीवन कारावास अधिक प्रभावी 


है। मृत्युदण्ड पर प्रश्‍नगत करने का एक अन्य कारण यह है कि यह नस्लीय रूप से 
पक्षपाती है और, सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर समूह की ओर लक्षित है, और त्रुटि 
की ओर प्रवृत्त भी है | 

मृत्युदण्ड का मूल्यांकन इसके पक्ष लेने वालों ने यह कहते हुए किया है कि - 


4. एक जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को दंडित करना उचित है क्योंकि वह अपराधी 


समाज में पुनर्वास के स्तर से परे है। 


2. ऐसे अपराधी को दंडित करना पीड़ित के परिवार को दिलासा देता है। 
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3. अपराधी को पुलिस और जांचकर्ताओं द्वारा बातचीत के साधन के रूप में इस्तेमाल किया 


जा सकता है जहां कम सजा अपराधियों को पकड़ने में मदद कर सकती है। 


हालांकि, मृत्युदण्ड का विरोध करने वालों का तर्क है- 


4. यह क्रूर और अनैतिक है। यह व्यक्ति के अपने जीवन के अधिकार का उल्लंघन है और 


इस प्रकार से यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है | 


2. इसके अलावा, मृत्युदण्ड देने से यह प्रदर्शित नहीं होता है कि अपराध या इससे संबंधित 
गतिविधियों में कमी आई है | 
3. यदि कोई गलत फैसला सुनाया जाता है और एक निर्दोष व्यक्ति को फासी दी जाती है 


तो उस घोर अन्याय को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। 


4. इसके अलावा, यह देखा गया है कि मृत्युदण्ड अपने दृष्टिकोण में पक्षपाती है क्योंकि 


लोगों को नस्लीय पूर्वाग्रह / धार्मिक पूर्वाग्रह / समाज के गरीब तबके को, और ऐसे कई 


कारकों के कारण दंडित किया जाता हे | 
इन दोनों दृष्टिकोणों के आलोक में, कोई यह आकलन कर सकता है कि कोई भी अपनी 
प्रस्तुति में पूरी तरह से समग्र नहीं हे | प्रतिकारात्मक-प्रतिधारणवादी दृष्टिकोण कठिनाइयों 


से भरा है क्योंकि यह मनुष्यों (अपराधियों) के कुछ निश्चित व्यवहार या बर्ताव को नैतिक 
रूप से अनुमोदित बनाता है। उनका तक है कि नियत प्रक्रिया की कई परतें हैं और 
इसकी संभावना नहीं है कि एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया जाएगा, फिर भी वे यह 


दिखाने में सक्षम नहीं हैं कि मृत्युदण्ड श्रेष्ठ दण्ड हे | 


उन्मूलनवादियों-परिणामवादियों को यह प्रदर्शित करना होगा कि मृत्युदण्ड की तुलना में 


अन्य प्रकार का दण्ड अधिक प्रभावशाली है। इन तर्को का तकसंगत रूप से गठन किया 
जाना चाहिए और इनको साक्ष्य द्वारा समर्थित होने की भी आवश्यकता है। 

अंत में हम केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि की इनमें से कोई भी युक्ति पूरी तरह 
से अपनी स्थिति का समर्थन नहीं कर सकती है और हमें नैतिक आधार पर मामलों का 


आकलन करना पड़ सकता है | 
बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4... क्या मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए? अपने विचार बताइये | 
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2. उन्मूलनवादी और प्रतिकारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए | 


9.4 सारांश 


इस प्रकार, इस इकाई में हमने मृत्युदण्ड के विषय को संक्षेप में देखा है। हमने इसकी 


ऐतिहासिक उत्पत्ति को बेबीलोन के समय से लेकर आज तक देखा है, इसके अलावा 


इसके आसपास केंद्रित दृष्टिकोणों की भी सामान्य चर्चा हमने की | 


9.5 कुंजी शब्द 


° मृत्युदण्ड : मृत्युदण्ड सजा का एक संस्थागत रूप है जिसमें किसी व्यक्ति या 


व्यक्तियों को उनके कथित कदाचार के लिए जानबूझकर दण्ड देना सन्निहित हे | 
७ परिणामवादी : परिणामवादियों का मानना है कि दण्ड उचित है क्योंकि यह ऐसे 
परिणामों की ओर ले जाता है जो समाज के लिए अच्छे होते हें | 


° प्रतिकारवाद : प्रतिकारवाद का तर्क है कि दण्ड उचित है क्योंकि यह अपराधी से 


कानून तोड़ने के लिए बदला लेता है और इसलिए, आंतरिक रूप से शुभ है। 


७ प्रतिधारणवादी : प्रतिधारणवादी मृत्युदण्ड के लिए अपने तर्को का समर्थन करने के 


लिए परिणामवादी और प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास करते हें | 
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° उन्मूलनवादी : उन्मूलनवादियों का दावा है कि मृत्युदण्ड की तुलना में आजीवन 
कारावास अधिक प्रभावी है। 


9.6 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


७ काण्ट, इमैनुअल. द मेटफिजिक्स ऑफ मोरल्स केम्ब्रिज: केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 


॥996. 


° टेबिट, माक. द फिलॉसॉफी ऑफ लॉ न्यूयाकः रूटलेज, 2047. 


9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 


4... मृत्युदण्ड या मृत्यु की सजा दण्ड का एक संस्थागत स्वरूप है जिसमें किसी व्यक्ति 


या व्यक्तियों को उनके कथित कदाचार के लिए मृत्युदण्ड दिया जाना सन्निहित है। 
मृत्युदण्ड इस बात की पुष्टि करता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में लिप्त है जो फांसी द्वारा 
मृत्यु की अनुज्ञा करता है। 


2. प्रतिकारवादी दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण के कई रूपांतर हैं लेकिन लगभग सभी एक 
बिंदु पर सहमत हैं कि अपराध किया गया है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। 


प्रतिकारवादियों के लिए, भविष्य के परिणाम मायने नहीं रखते । उनके अनुसार दण्ड नैतिक 
रूप से अनुमोदित है क्योंकि अपराधी दण्ड के पात्र हैं। जो सजा दी जानी है, वह किए 
गए अपराध की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रतिकारवाद इस सिद्धांत 
पर कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, कि लोगों को वही देना जिसके वे लायक हैं, नैतिक 
रूप से उचित है। 


परिणामवादी दृष्टिकोण अपराध और दंड के बीच के संबंध को आनुषंगिक बना देता है। 


यह दृष्टिकोण मृत्युदण्ड का विश्लेषण जिन परिणामों की ओर यह अग्रसर होता है, उसे 


देखते हुए भी करता है। यदि मृत्युदंड सामान्य सुख की वृद्धि में परिणत होता है और 
इससे समाज में शांति को बढ़ावा मिलता है तो यह न्यायोचित है | परिणामवादी दृष्टिकोण 


को अक्सर प्रतिकारवादी दृष्टिकोण के विपरीत अग्रमुखी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, 


प्रतिकारवादी दृष्टिकोण को पश्चमुखी माना जाता है। 
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3. जहां तक मृत्युदंड की बात है, प्रतिकारवाद लेक्स टैलियोनिस (७६ (्यांगा5, लैटिन 


शब्द) या आंख के बदले आंख के सिद्धांत को देखता है, जो बाइबिल की परंपरा पर 


आधारित एक विचार है | प्रतिकारवाद के अन्तर्गत ऐसे कई संस्करण हैं जिन्होंने बाइबिल के 


इस विचार को अलग तरह से व्याख्यायित किया है। एक प्रमुख दार्शनिक, जिसका उल्लेख 


करने की आवश्यकता है, वह है, इमैनुएल कांट, जिसने 48 वीं शताब्दी के अंत में अपनी 
कृति द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स में तर्क दिया कि लेक्स टैलियोनिस के सिद्धांत का 
प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब हत्या की गई हो। 


बोध प्रश्‍न श 


4... विद्यार्थी को इस प्रश्‍न का उत्तर विषय की अपनी समझ के अनुसार देना चाहिए | 


2. मृत्युदण्ड या मृत्यु की सजा, दण्ड के सबसे विवादास्पद रूपों में से एक है, और 


अपराध को रोकने में इसकी प्रभावकारिता की वजह से बहस का केन्द्र रहा है। हाल ही के 


वर्षां में इसके इर्द-गिर्द होने वाली बहस इसे खत्म करने एवं इसे बरकरार रखने में 
परिणत हुई है। इन दो दृष्टिकोणों को मोटे तौर पर प्रतिधारणवादियों और उन्मूलनवादियों 
में विभाजित किया गया हे | 


प्रतिधारणवादी मृत्युदण्ड के लिए अपने तर्को का समर्थन करने के लिए परिणामवादी और 


प्रतिकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर होते हैं। परिणामवादियों का दावा यह है कि दण्ड के 


अन्य उपलब्ध रूपों की तुलना में मृत्यु एक उच्च प्रतिरोधक है। प्रतिकारात्मक तर्क यह है 


कि मृत्युदण्ड ही एकमात्र ऐसा दंड है जो सबसे अधिक जघन्य अपराधों के लिए उचित 
क्षतिपूर्ति के लिए गंभीर रूप से पर्याप्त है। 

दूसरी ओर, उन्मूलनवादियों ने प्रतिधारणवादियों के इन दोनों तर्को को चुनौती ये कहते हुए 
देते हैं कि यह सिद्धांत यह दर्शाने के लिए अपर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि मृत्युदण्ड 
भविष्य में होने वाली हत्याओं को रोकने में प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। वास्तव में, 
वे इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्युदण्ड की तुलना में आजीवन कारावास अधिक प्रभावी 


है। मृत्युदण्ड पर प्रश्‍न करने का एक अन्य कारण यह है कि यह नस्लीय रूप से पक्षपाती 
है और, सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर समूह की ओर लक्षित है और त्रुटि की ओर 
प्रवृत्त भी है | 
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इकाई 40 पशु-अधिकार ||| 


रूपरेखा 
40.0 उद्देश्य 


40.4 परिचय 


40.2 पशु अधिकार के विरुद्ध युक्तियां 

40.3 पशु अधिकार के पक्ष में युक्तियां 

40.4 वरीय उपयोगितावाद एवं पशु अधिकार 
40.5 अधिकारवाद एवं पशु अधिकार 

40.6 सारांश 

40.7 कुंजी शब्द 


40.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


40.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


40.0 उद्देश्य 


इस इकाई का उद्देश्य शिक्षार्थी को पशु अधिकार के मुद्दे से परिचित करवाना है। पशु 


अधिकार अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के सबसे अधिक बहस वाले मुद्दों में से एक है और मानव 


समाज के लिए इसका गहन निहितार्थ है। पशु अधिकारों के विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण 
के माध्यम से, आप यह जानने में सक्षम होंगे; 

° नीतिशास्त्र में पशु अधिकारों की अवधारणा | 

° पशु अधिकारों पर पारंपरिक विचार | 


° पशु अधिकारों के पक्ष में युक्तियां | 


° पशुओं पर विचार करने के लिए प्रयुक्त नैतिक सिद्धांत 


40.4 परिचय 


* श्री इकबाल हुसैन अहमद, सहायक प्राध्यापक, अध्यापक शिक्षण केन्द्र, तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर | 
अनुवादक- डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र, मानवीकि विभाग, देल्ही 
टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, देल्ही | 
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'पशु अधिकार” विशेष रूप से अनुप्रयुक्त नैतिक दर्शन और सामान्य रूप से नैतिक दर्शन में 


सबसे अधिक बहस वाले मुद्दों में से एक है। सरल शब्दों में 'पशु अधिकार' का अर्थ पशुओं 


के अधिकारों से है। हालाँकि, इस संदर्भ में “पशु” शब्द मानवेतर (मानव की कोटि से 


भिन्न) पशुओं को संदर्मित करता है। नैतिक अभिकर्ताओं द्वारा पशु अधिकार मानवेटर 


पशुओं के लिए नैतिक रूप से व्यवहार किये जाने का नैतिक अधिकार प्रदान करेंगे। सीधे 
शब्दों में कहें तो नैतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो कुछ नैतिक सिद्धांतों के आधार पर 
स्वीकार्य हैं। एच. जे. मैकक्लोस्की के अनुसार, नेतिक अधिकार, नैतिक हक (परिसम्पत्ति, 
एन्टाइटल्मेन्ट्स) हैं जो अधिकार की प्रकृति और आधार के अनुसार उन अधिकारों के 


धारकों को कार्य करने, मांग करने, आनंद लेने, आदि के लिए नैतिक स्वतंत्रता प्रदान करते 
हैं; और वे नैतिक अधिकार हैं जो विशिष्ट रूप से, लेकिन हमेशा दूसरों पर नैतिक प्रतिबंध 
नहीं लगाते हैं, जैसे कि अधिकार की प्रकृति और मूल के आधार पर विभिन्‍न कार्यों और 
गतिविधियों से रोकना, या करना, सहायता करना, सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना | 


नैतिक अधिकारों को कभी-कभी एक विशिष्ट प्रकार के नैतिक विचार के रूप में वर्णित 


किया जाता है जिसका उपयोग दूसरों के साथ संयम या हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए 


या स्वयं के साथ इस तरह के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए किया जाता है। पशु 


अधिकारों के मामले में, कोई यह मान सकता है कि इसका अर्थ होगा - पशुओं के प्रति 


हमारा कर्तव्य, पशुओं को मारने या उनके साथ दुर्व्यवहार करने से खुद को रोकने का 


दायित्व | यदि पशु नैतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राणी हैं, तो यदि स्वायत्तता जैसे गैर-बुनियादी 


अधिकार का नहीं तो वे कम से कम बुनियादी अधिकारों का लाभ ले सकते हें | 
लेकिन क्या लोग पशुओं को नैतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राणी मानते हैं? वास्तव में हममें से 
अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं। प्रतिदिन हम लाखों जानवरों को अमानवीय परिस्थितियों 


में रखकर भोजन के लिए मारते हैं, जिसे 'कारखाना खेती" (Factory Farming) कहा जाता 


है। इसके अलावा, हम दवाओं का परीक्षण करने में, और विभिन्‍न वैज्ञानिक प्रयोगों में 


जानवरों का दुरुपयोग करते हैं | हम जानवरों को खेल-मनोरंजन के लिए भी मारते हैं। 


कुछ मामलों में, हम जानवरों को अनावश्यक पीड़ा देते हैं। इसका एक सामान्य उदाहरण 


है, गली के कुत्तों के साथ किया जाने वाला व्यवहार | लोग अक्सर मस्ती के लिए कुत्तों को 


लात मारते हैं, पीटते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं, गर्म तरल पदार्थ आदि फेंकते हैं। कई 


लोग जानवरों के ऊपर वाहन दौड़ाकर उन्हें कुचलने का आनंद लेते हैं। पशु अधिकारों के 
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समर्थक, और इसके साथ ही जो पशु अधिकारों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पशुओं 
के नैतिक उपचार के लिए तर्क देते हैं, पशुओं से इस तरह के दुर्व्ययहार की आलोचना 


करते हैं और यह दावा करते हैं कि पशु नैतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राणी हैं और पशुओं के 


मामले पर नैतिक रूप से विचार किया जाना चाहिए | लेकिन क्या वे वास्तव में नैतिक रूप 


से महत्वपूर्ण प्राणी हैं? यदि हां, तो उन्हें किस हद तक अधिकार दिये जा सकते हैं? क्या 


उनके पास नैतिक कर्ता के समान अधिकार हो सकते हैं? पशु अधिकारों पर विचार करने 


के लिए कौन सा नैतिक सिद्धांत लागू होता है? पशु अधिकारों और इसके निहितार्थों को 


समझने के लिए इन सभी सवालों के उत्तर देने की जरूरत है। पशुओं को अधिकार देने 


का मानव समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मानव समाज कई प्रकार से पशुओं के 
उपयोग पर निर्भर है | परंपरागत रूप से, मनुष्यों ने शायद ही पशुओं को नैतिक रूप से 
महत्वपूर्ण प्राणी के रूप में मान्यता दी हो, यह पारंपरिक, धार्मिक और दार्शनिक दष्टिकोण 


से स्पष्ट है। पशु अधिकारों के लिए समकालीन युक्तियों पर चर्चा करने से पहले, आइए 
संक्षेप में पारंपरिक विचारों को देखें | 


॥0.2 पशु अधिकार के विरुद्ध युक्तियां 


पारंपरिक, धार्मिक और दार्शनिक विचारों को बड़े पैमाने पर मानव-केंद्रित विचारों के रूप में 
वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव-केंद्रतावाद का यह विचार है कि मनुष्य ही नैतिक 


रूप से महत्वपूर्ण प्राणी है या मनुष्य ही वह प्राणी जिनके पास नैतिक अधिकार हो सकते 
हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों के प्रमुख धर्म, पशुओं को कोई नैतिक दर्जा नहीं देते हैं। यहूदी 
धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म ज्यादा खुले तौर पर मानव-केंद्रतावाद का समर्थन करते 


हैं। ये धर्म बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं कि भगवान ने पृथ्वी पर सब कुछ मनुष्यों के हित 


के लिए बनाया है। हालांकि, ये धर्म, कभी-कभी, जानवरों को अनावश्यक दर्द न देने की 


सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम धर्म भोजन के लिए जानवरों को मारने के लिए 


कुद वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इससे जानवर की पीड़ा बढ़ सकती 


है। दूसरी ओर, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म आदि अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार करते हैं और जीवन 


के सभी रूपों को सम्मान के साथ व्यवहार करने के की मांग करते हैं। हालाँकि, बौद्ध, हिंदू 


की मान्यताओं को भी कई लोग मानव-केंद्रित मानते हैं, क्योंकि ये मान्यताएँ (आत्मा या 


अन्य तरह से) पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं और अंततः मनुष्यों को संदर्भित करती 
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हैं। फिर भी ये दृष्टिकोण पशुओं के नैतिक महत्व पर विचार करने के लिए अधिक 
स्वीकरात्मक हैं। जैन धर्म में, अहिंसा की प्रथा स्पष्ट रूप से पशुओं तक प्रसारित है। जैन 
धर्म में अहिंसा की प्रतिज्ञा पशुओं के प्रति दया का आधार है। पशुओं और मनुष्यों के प्रति 
सभी प्रकार की क्रूरता को अहिंसा की प्रतिज्ञा का उल्लंघन माना जाता हे | जैनियों ने कई 
सदियों पहले देवताओं के लिए पशु बलि की आम प्रथा की निंदा की थी। पशुओं को कैद 
में रखना, उन्हें मारना, काटना, या अधिक भार देना, साथ ही उन्हें आवश्यक भोजन और 
पानी से वंचित करना, आम तौर पर निषिद्ध है। घरेलू पशुओं को इन सभी विधियों से इस 


हद तक मुक्त रखा गया है कि उन्हें दुर्लभ अवसरों पर रस्सी से या यहां तक कि चाबुक 


से मारा जा सकता है, लेकिन हमेशा कोमलता से और बिना क्रोध के। इस प्रकार, जैन धर्म 


अन्य धर्मों की तुलना में पशुओं के प्रति अधिक विचारशील है, फिर भी हम यह दावा नहीं 


कर सकते कि जैन धर्म में पशुओं को नैतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है या 


पशुओं का इस हैं धर्म के विश्वास के अन्तर्गत कोई अधिकार है। पारंपरिक दार्शनिक भी 


ज्यादातर मानव-केंद्रित थे। थॉमस एक्विनास (4225-4274) ने बाइबिल के अनुसार 
विश्वास किया कि ईश्वर ने तकहीन प्राणियों की अपेक्षा पुरुषों को प्रभुत्व दिया है | यद्यपि 
उनका मानना था कि मनुष्य और गैर-मनुष्य दोनों में आत्मा है, गैर-मनुष्य पदानुक्रम में 
निम्न हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की कमी है। उनका यह विचार इस बात पर बल देता हे कि 
केवल मनुष्य ही नैतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। 

प्रमुख आधुनिक दार्शनिकों में से एक, रेने डेकार्ट ((596-4650) के विचार पशुओं पर नैतिक 
रूप से विचार करने के विरूद्ध हैं। उनके दर्शन में, मनुष्य के पास शरीर और आत्मा दोनों 
हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि पशुओं के पास सिफ शरीर होता है, और वे केवल 
जैविक मशीन हैं। तो, उनका दर्द केवल स्वचालित प्रतिक्रियाएँ हें | चूंकि पशुओं के पास 


दिमाग नहीं होता है, इसलिए उन्हें दुःख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए, उन्हें नैतिक 
रूप से विचारणीय मानने का कोई प्रश्‍न ही नहीं है। 
प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुएल काण्ट ((724-4804) ने व्यक्त किया कि केवल तर्कसंगत 


प्राणी ही अपने आप में साध्य हैं, वे मनुष्य हैं और गैर-तकसंगत प्राणी केवल तर्कसंगत 


प्राणियों की आवश्यकता को पूरा करने के साधन हैं। अपनी पुस्तक फक्रिटिक ऑफ प्योर 
रीज़न में वह लिखते हैं कि घोड़े, कुत्ते, शिकार के पशु “चीजें” हैं जो “हमारे अंदर झुकाव 
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और यहां तक कि प्यार जगा सकते हैं” या कभी-कभी “डर भी” “लेकिन कभी सम्मान 
की भावना नहीं” क्योंकि सम्मान केवल व्यक्तियों के लिए है और पशु व्यक्ति नहीं हैं। 
इस प्रकार, प्रमुख दार्शनिक विचार काफी हद तक मानव-केंद्रित थे। मानव-केंद्रित दृ 


ष्टिकोण पर पहला गंभीर हमला चार्ल्स डार्विन (809-4882) ने किया जो एक जीवविज्ञानी 


थे | उनके विकासवाद के सिद्धांत ने स्थापित किया कि मनुष्यों और अन्य पशुओं के पूर्वज 


समान हैं और इस तरह मनुष्यों और अन्य पशुओं के बीच का अंतर मौलिक अंतर नहीं है | 


सम्भव है, कि उनका सिद्धांत समकालीन दार्शनिकों को ऐसे नैतिक सिद्धांतों के सूत्रीकरण 
में सहायता करेगा, जो नैतिक विचारणा में पशुओं को भी सम्मिलित करें| 


40.3 पशु अधिकारों के पक्ष में युक्तियां 


पशुओं के अधिकारों के लिए आंदोलन 20 वीं शताब्दी के अंत में उस सिद्धांत या विचार के 


विरोध के रूप में शुरू हुआ, जिसे प्रजातिवाद कहा जाता है। कुछ आधुनिक नीतिशारित्रयों 


के अनुसार, पशु अधिकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रजातिवाद है। प्रजातिवाद एक 


पूर्वाग्रह है, जो किसी व्यक्ति को केवल प्रजाति-सदस्यता के आधार पर अपने साथी प्राणियों 
के हितों को प्राथमिकता देने और जो उनकी अपनी प्रजाति के सदस्य नहीं हैं, उन्हें उनके 
हितों से वंचित करने की अनुमति देता है। हम में से अधिकांश लोग पशुओं की दुर्दशा पर 
विचार भी नहीं करते हैं क्योंकि हम मानव हित को पशुओं से वरीय समझते हैं, और यह 
सिर्फ इसलिए कि वे हमारी प्रजातियों से संबंधित नहीं हैं। प्रजातिवाद के सबसे मुखर 
आलोचक, नीतिशास्त्र दार्शनिक पीटर सिंगर हैं। वह उपयोगितावाद के अपने सिद्धांत के 


आधार पर पशुओं को नैतिक रूप से विचारणीय मानने का पुरजोर समर्थन करते हैं | पीटर 


सिंगर के अलावा, एक अन्य दार्शनिक टॉम रेगन भी पशु अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। 
पशुओं को नैतिक रूप से विचारणीय प्राणी मानने के पक्ष में युक्तियों को समझने के लिए 
इन दोनों दार्शनिकों के विचार महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। 


आइए हम अपनी चर्चा पीटर सिंगर से शुरू करें। 


40.4 वरीय उपयोगितावाद और पशु अधिकार 


पीटर सिंगर ने अपनी पुस्तकों एनिमल लिबरेशन और ग्रैक्टिकल एथिक्स में एक सिद्धांत 
विकसित किया है जिसे वे मानवेतर या गैर-मानव पशुओं को नैतिक रूप से विचारणीय 


मानने सहित कुछ व्यावहारिक नैतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए "वरीय 
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उपयोगितावादी स्थिति” कहते हैं। पीटर सिंगर का मुख्य बल समानता के सिद्धांत पर है 
और वह “अधिकारों” के लिए बिना किसी शोर-शराबे के जानवरों से संबंधित मुद्दों को हल 
करने की कोशिश करते हैं। पशु अधिकारों की संभावना की खोज करते हुए पीटर सिंगर 


अपने उपयोगितावाद में दो अलग-अलग धारणाओं का उपयोग करते हैं। पहला है 


समानता का सिद्धांत और दूसरा है व्यक्तिपन ७5०॥॥००१) का सिद्धांत | 


सिंगर के अनुसार, नीतिशास्त्र में समानता “हितों पर समान रूप से विचार करने के 


सिद्धांत” के लिए है। इस सिद्धांत का सार यह है कि हम अपने नैतिक कार्यों से प्रभावित 
समान हितों के सभी लोगों को अपने नैतिक विचारों में समान महत्व देते हैं, उदाहरण के 
लिए, यदि किसी व्यक्ति (०५००) और घोड़े के हित हमारी कुछ गतिविधियों से समान रूप 
से प्रभावित हैं, तो हमें दोनों को बराबर मूल्य देना चाहिए। क्योंकि, दोनों के बीच नैतिक 
रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है; “हित हित होता है, और वह किसी का भी हित हो 
सकता है | प्राणियों के हितों पर विचार करते समय, इसे जाति, लिंग या प्रजातियों से परे 
सभी प्राणियों तक विस्तारित किया जाना चाहिए। इसका आशय यह है कि, गैर-मानव 


पशुओं को भी नैतिक रूप से विचारणीय माना जाना चाहिए यदि उनके हित भी प्रभावित 
होते हैं। लेकिन क्या वास्तव में पशुओं की हित के विचार में कोई दिलचस्पी है? पीटर 
सिंगर का कहना है कि पशुओं के हित होते हैं क्योंकि उनके पास कष्ट को सहने और 
आनंद लेने की क्षमता है, और आनंद हितों के होने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। यदि 


किसी प्राणी के कष्टों पर विचार करने से इनकार कर दिया जाता है, तो यह नैतिक रूप 


से अनुचित होगा। इस प्रकार, सिंगर “संज्ञावान” होने को नैतिक रूप से विचार करने के 


लिए सीमा के रूप में रखते हैं। उनका मानना है कि हमें किसी कार्य का न्याय उस कार्य 


से किसी में उत्पन्न होने वाले दर्द या खुशी की मात्रा के आधार पर करना चाहिए | 


लेकिन प्रश्‍न यह है कि पशु, समानता के इस अधिकार का किस हद तक लाभ उठा सकते 


हैं? एक उपयोगितावादी होने के नाते, सिंगर दुःख की अपेक्षा सुख की वरीयता के सर्वोत्तम 


संभव संतुलन का समर्थन करते हैं। इसलिए, एक परस्पर विरोधी स्थिति में, जहां हमें दो 


या कई में से एक को चुनना पड़ता है जब उनके हित टकराते हैं, तो किसी के हितों को 
निश्चित रूप से वरीयता मिलेगी यदि उसके हित दूसरों के हितों से अधिक हैं। यहाँ एक 
सामान्य प्रश्‍न उठता है कि हम मनुष्य और पशु में से किसे वरीयता दें? सिंगर का कहना 


है कि यहां मनुष्य होना या पशु होना मायने नहीं रखता। मुख्य रूप से जो मायने रखता है 
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वह है संज्ञावान होना। इसके अपवाद हैं, लेकिन अंततः यह उपयोगितावादी सिद्धांत पर 


निर्भर करता है। इस प्रकार कभी-कभी, आत्म-चेतना को महत्व दिया जा सकता है। 


इसका कारण यह है कि आत्म-चेतन प्राणी भविष्य, और वर्तमान में क्या हो रहा है, के बारे 


में अधिक जागरूक होते हैं और उनकी इच्छाएं अलग होती हैं। हालांकि, यदि कोई अब 


यह कहने के लिए आगे बढ़ता है कि एक आत्म-चेतन प्राणी को हमेशा नैतिक महत्व दिया 


जाएगा, तो वह गलत है। सिंगर इस मत से सहमत नहीं होंगे। उनके लिए, “यदि 


आत्म-चेतना का अस्तित्व तुलनात्मक रूप से हितों की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है,” 


तो इसके मालिक को कोई विशेषाधिकार नहीं मिल सकता है। मान लीजिए “अ” एक 


आत्म-चेतन प्राणी है जबकि “ब” आत्म-चेतन नहीं है। समानता सिद्धांत के अनुसार दोनों 


को समान माना जाना चाहिए क्योंकि समान रूप से विचार करने के अधिकार के मामले में 


आत्म-चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। “अ” को वरीयता तभी मिल सकती है जब 


उसकी आत्म-चेतना तुलनात्मक रूप से अधिक हित उत्पन्न करती है। सिंगर के अनुसार, 


“हित हित हैं, और उन्हें समान महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे वे मनुष्य या गैर-मनुष्य 


पशुओं, आत्म-चेतन या गैर-आत्म-चेतन पशुओं के हित हों।' इसलिए, ऐसा प्रतीत होता 


है कि संज्ञावान होना या आत्म-चेतना तभी मायने रखती है जब यह बड़े हितों का कारण 


बन जाए। सिंगर के नीतिशास्त्र में, “समानता” बहुत व्यापक अर्थो में प्रयुक्त होती है जिसमें 


सभी संज्ञावान प्राणी शामिल हैं | इस प्रकार, मनुष्यों के साथ ही वे सभी पशु, जो संज्ञावान 


हैं, इस अधिकार के हकदार हैं। लेकिन क्या सभी पशुओं को जीवन का अधिकार है - 


वह अधिकार जो किसी भी प्राणी के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? 


हालांकि सिंगर हर प्रकार की हत्या के खिलाफ हैं और शाकाहारवाद के दृढ़ समर्थक हैं, 


फिर भी उनका उपयोगितावादी रुख उन्हें “जीवन के अधिकार” के एक प्रतिबंधित सिद्धांत 


को अपनाने के लिए मजबूर करता है। अतः, वह अपरिहार्य स्थिति में कुछ पशुओं की हत्या 


का अनुमोदन करते हैं। लेकिन सिंगर बिना किसी एकपक्षीय नैतिक सिद्धांत के शरणागत 


हुए बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिंगर यहां व्यक्ति की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, 
और दावा करते हैं कि केवल व्यक्तियों को ही जीवन का अहम अधिकार है। हालाँकि, कोई 


भी उनके इस दृष्टिकोण और समानता के उनके दृष्टिकोण के मध्य एक संबंध देख सकता 


है। समानता के संदर्भ में उन्होंने बेहतर हित होने के आधार के रूप में आत्म-चेतना पर 
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जोर दिया है, और अभी हम यह भी देखेंगे कि सिंगर के दर्शन के साथ-साथ अन्य में भी 


आत्म-चेतना व्यक्तिपन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है | 


जैसा कि हम जानते हैं, व्यक्ति को एक आत्म-चेतन तर्कसंगत प्राणी माना जाता है | सिंगर 


के अनुसार इस मानसिक अवस्था और जीवन के अधिकार के बीच एक संबंध है। 
प्रैक्टिकल एथिक्स में वे लिखते हैं; 
एक आत्म-चेतन प्राणी स्वयं को, अतीत और भविष्य के साथ, एक विशिष्ट अस्तित्व के रूप 


में जानता है। इस प्रकार स्वयं के प्रति चेतन व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में इच्छा रखने में 


सक्षम होगा। जीवन लेना या किसी को मारना भविष्य के लिए उनकी इच्छाओं पर रोक 


लगाना है। घोंघे या एक दिन के शिशु को मारने से इस तरह की कोई भी इच्छा विफल 
नहीं होती है, क्योंकि घोंघे और नवजात शिशु ऐसी इच्छाएं रखने में असमर्थ होते हैं | 

“वरीय उपयोगितावाद” के अनुसार, जिसका समर्थन सिंगर करते हैं, किसी भी व्यक्ति की 
वरीयता के विपरीत कृत्य गलत है, “जब तक कि यह वरीयता इसकी विपरीत 


प्राथमिकताओं से अधिक महत्वपूर्ण न हो |” इसलिए, एक व्यक्ति को मारना कुछ अन्य 
प्राणियों को मारने से ज्यादा बुरा है, “क्योंकि व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं में भविष्य के प्रति 


अत्यधिक उन्मुख होते हैं |" सिंगर का मानना है कि जीवन के अधिकार का अर्थ है समय 


के साथ एक विशिष्ट अस्तित्व के रूप में विद्यमान बने रहने का अधिकार। चूँकि केवल 
व्यक्तियों की ही ऐसी इच्छाएँ होती हैं, केवल उनके पास ही ऐसा “जीवन का अधिकार” 
है। 

क्या किसी गैर-मानव पशु को यह अधिकार है? सिंगर का तर्क है कि कुछ पशुओं को 


जीवन का अधिकार है क्योंकि वे व्यक्ति हैं। उनका तक है, यदि सामान्य मनुष्यों को उनके 


व्यक्तिपन के कारण उनके जीवन की रक्षा करने में विशिष्ट मूल्य दिया जाता है, तो पशु 
जो व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं उन्हें भी समान मूल्य दिया जाना चाहिए और उनकी रक्षा 
की जानी चाहिए। वह अन्य प्रजातियों के सदस्यों से अधिक हमारी प्रजाति के सदस्यों के 
जीवन को विशेष मूल्य देने के प्रति अपना विरोध भी दिखाते हें | क्योंकि हमारी प्रजाति के 
कुछ सदस्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, जबकि अन्य प्रजातियों के कुछ सदस्य व्यक्ति हो 
सकते हें | नैतिक मूल्य व्यक्तिपन में होता है, प्रजातियों की सदस्यता में नहीं। इसलिए, 
सिंगर के अनुसार, “ऐसा लगता है कि एक चिंपैंजी को मारना, एक ऐसे मनुष्य की हत्या 


से अधिक बुरा है, जो जन्मजात बौद्धिक अक्षमता के कारण एक व्यक्ति नहीं है और कभी 
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भी नहीं हो सकता है।” जहाँ तक पिछली चर्चाओं का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि 
सिंगर जीवन के अधिकार को केवल चिंपैंजी, गोरिल्ला और डॉल्फिन तक ही सीमित 
रखेंगे। लेकिन सिंगर का विचार कहीं अधिक आधार को समेटता हुआ प्रतीत होता है 


क्योंकि यहां वह हिरण शिकारियों की एक रूचिकर प्रथा का हवाला देते हैं। इस प्रथा के 


अनुसार, ऐसा कहा जाता है कि, यदि आप झाड़ियों में कुछ हिलते हुए देखते हैं और आप 


आश्वस्त नहीं है कि यह हिरण है या शिकारी, तो गोली मत चलाना। यहाँ इस उदाहरण 
से, सिंगर यह सादृश्य बताते हैं कि “चूंकि हमें यकीन नहीं है कि कौन सा पशु व्यक्ति है 


या यथार्थ रूप से नहीं पता है”, इसलिए "संदेह का लाभ” देना बेहतर है और इसके द्वारा 


कुत्ते, सूअर आदि, और शायद “सभी स्तनधारियों” को आत्म-चेतना की क्षमता रखने वाला 


माना जा सकता है, और व्यक्तियों के रूप में योग्य माना जा सकता है। और अगर वे 
व्यक्ति हैं, तो उन्हें भी जीने का अधिकार है। हालाँकि, वे पशु जो चेतन हैं लेकिन व्यक्ति 
नहीं हैं, उन्हें भी संज्ञावान होने के उपयोगितावादी आधार पर संरक्षित किया जाना चाहिए | 
जैसा कि हमने देखा है, सिंगर के दर्शन में, सभी पशुओं के हितों को समान रूप से 
विचारणीय मानने का अधिकार है, दूसरा, सभी व्यक्तियों - चाहे वे मानव हों या गैर-मानव 


- को जीवन का अधिकार है। यदि सिंगर द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार किया जाता है, 


तो कम से कम सिद्धांत रूप में, यह एक आदर्श दृश्य प्रतीत होता है। लेकिन जीवन के 


अधिकार को केवल व्यक्तियों के लिए अधिकार बताने के चुनौतीपूर्ण मुद्दे के अलावा, एक 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि जब दो अधिकारों में से किसी एक के संबंध में विभिन्‍न व्यक्तियों 
या समूहों के बीच कोई टकराव उत्पन्न होता है तो क्या परिणाम होता है? यह प्रश्न 
महत्वपूर्ण है क्योंकि पशु अधिकारों के विरोधी अक्सर ऐसे टकरावों के बारे में बात करते हैं 
- वास्तविक और काल्पनिक, दोनों प्रकार के टकरावों की। हमें देखना होगा कि इन 
स्थितियों में पशु कैसे प्रभावित होते हैं। 

इस बिंदु पर एक बात जो स्पष्ट है वह यह है कि व्यक्तियों और गैर व्यक्तियों के बीच 
अंतर को मान्यता दी गई है। लेकिन सिंगर दोहराते हैं कि समान रूप से विचार करने के 


मामले में व्यक्तिपन किसी भी भेदभाव का बहाना नहीं हो सकता है। हितों पर समान रूप 


विचार करने का सिद्धांत पीड़ा या सुख की मात्रा पर निर्भर करता है, न कि व्यक्तिपन पर | 


लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मानसिक क्षमताओं का कोई अर्थ ही नहीं है। सिंगर के 


अनुसार, वे अर्थवान हैं, लेकिन एक भिन्न तरीके से। इस प्रकार, कुछ मामलों में मानसिक 
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क्षमताएं अधिक पीड़ा उत्पन्न कर सकती हैं, जबकि अन्य मामलों में यह अन्यथा हो सकता 


है। सिंगर इसे एक उदाहरण के साथ दिखाते हैं। कुछ मामलों में, सामान्य मनुष्य अपनी 


मानसिक क्षमताओं के कारण दूसरों की तुलना में अधिक पीड़ित होते हैं। मान लीजिए, एक 


सामान्य वयस्क मनुष्य पर कुछ घातक प्रयोग किए जाते हैं, उसका किसी सार्वजनिक 


स्थान, मान लीजिए, एक उद्यान से अपहरण कर लिया जाता है | उद्यान में प्रवेश करने 


वाले अन्य वयस्क निश्चित रूप से इस खबर से डरेंगे और वे इस आतंक से मानसिक रूप 


से पीडित होंगे | यही प्रयोग एक पशु पर करना पर अन्य जानवरों में समान पीड़ा पैदा नहीं 


कर सकता है | व्यक्तिपन या, विशेष रूप से, उच्च मानसिक क्षमता होने की स्थिति, यहाँ 


अपेक्षाकृत उच्च पीड़ा का आधार है और इसलिए उन्हें वरीयता मिलती है। लेकिन 


कभी-कभी, एक पशु व्यक्तिपन की कमी या उससे संबद्ध क्षमताओं के कारण अधिक पीड़ित 


हो सकता है। सिंगर यहां एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, लोगों के एक समूह 


को युद्धबंदियों के रूप में रखा जाता है, जहां उनका इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं 


है, अगर उस समूह को यह समझा दिया जाए, तो कार्य शांति से किया जा सकता है। 


लेकिन पशुओं के मामले में, पशुओं के एक समूह को दूसरी जगह स्थानांतरित करते समय, 


उन्हें समझाना संभव नहीं हो सकता है। परिणामस्वरूप, वे भागने की कोशिश कर सकते हें 


जिससे उन्हें अधिक पीडा होगी | इसलिए व्यक्तिपन, अपेक्षाकृत कम या ज्यादा दु:ख, दोनों 


का कारण हो सकता है। यहां, सैद्धांतिक रूप में जरूरी नहीं कि एक परस्पर विरोधी 


स्थिति में व्यक्तिपन का अधिक नैतिक मूल्य हो, जब तक कि यह अधिक पीड़ा का कारण 


न हो जो किसी व्यक्ति या समूह को उनके तुलनात्मक नैतिक महत्व के श्रेणीक्रम में एक 


उच्च स्तर पर ले जाता है। सामान्य तौर पर, समान रूप से विचार करने के मामले में, 


व्यक्तितपन की तुलना में संज्ञावान होना अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। जब एक पशु 


और एक मनुष्य का तुलनात्मक महत्व होता है - पशु का हित (चाहे वह एक व्यक्ति हो या 


नहीं) मानव के तुलनीय हितों के समान नैतिक महत्व के योग्य होता है। 
बोध-प्रश्न ॥ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गये स्थान का प्रयोग कीजिए | 

आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए | 

4... पशु अधिकारों पर विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय 
कौन-सा है? 
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2. पीटर सिंगर के उपयोगितावाद और पशु अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए | 


40.5 अधिकारवाद और पशु अधिकार 


यहां प्रस्तुत किया गया सिद्धांत सिंगर के उपयोगितावाद के विरूद्ध एक वैकल्पिक प्रस्ताव 


हे, और इस दृष्टिकोण को टॉम रेगन द्वारा समर्थित “अधिकार सिद्धांत” के रूप में जाना 


जाता है। रेगन का कहना है कि उपयोगितावाद में, व्यक्तियों - मानव या पशु व्यक्तियों - 


के समान नैतिक अधिकार नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंतर्निहित मूल्य को वहां पहचाना 


नहीं गया है। द केस फॉर एनिमल राइट्स में वह लिखते हैं; 


उपयोगितावाद में अलग-अलग व्यक्तियों के समान नैतिक अधिकारों के लिए कोई जगह 


नहीं है क्योंकि इसमें समान अंतर्निहित मूल्य या महत्व के लिए कोई जगह नहीं है, 
उपयोगितावादी के लिए मूल्य का अर्थ एक व्यक्ति के हितों की संतुष्टि है, उन व्यक्तियों की 
नहीं, जिनके हित हैं। एक ब्रह्माण्ड जिसमें आप पानी, भोजन और गर्मी की अपनी इच्छा 


को संतुष्ट करते हैं, अन्य चीजें यदि समान हैं, तो यह उस ब्रह्माण्ड से बेहतर है जिसमें ये 
इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और समान इच्छाओं वाले पशुओं के मामले में भी यही सच है। 
लेकिन न तो हमारा और न ही पशुओं का अपने आप में कोई मूल्य है। मूल्य सिर्फ हमारी 


भावनाओं का है। 


रेगन इस बिंदु की व्याख्या एक प्याले के सादृश्य द्वारा करते हैं। एक प्याले में 


अलग-अलग तरल पदार्थ हो सकते हैं, वास्तव में जो मूल्यवान होता है वो है, जो प्याले 


के अंदर है, प्याला नहीं। “उपयोगितावादी के लिए आप और मैं प्याले की तरह हैं; हमारे 


पास व्यक्तियों के रूप में कोई मूल्य नहीं है और इस प्रकार कोई समान मूल्य नहीं है। 
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मूल्य उसका है, जो हमारे अंदर जाता है, जिसके लिए हम पात्र के रूप में कार्य करते 


हैं।” एक अन्य समस्या जो रेगन को उपयोगितावाद में मिलती है, वह है परिणाम की 


समस्या | एक “समुच्चयात्मक सिद्धांत” के रूप में उपयोगितावाद सर्वोत्तम परिणामों के लिए 


एक व्यक्ति की हत्या का भी अनुमोदन करता है; लेकिन रेगन के लिए, “एक अच्छा 


परिणाम एक बुरे साधन को सही नहीं ठहराता है।” चूंकि किसी भी प्रकार के 


उपयोगितावाद की ये समस्याएं अंतर्निहित मूल्य को नकारने से उत्पन्न होती हैं, वहीं रेगन 


अपने सिद्धांत को अंतर्निहित मूल्य पर ही आधारित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 


अंतर्निहित मूल्य सहायक /साधन रूपी मूल्य के विपरीत हैं। किसी चीज का अंतर्निहित 


मूल्य उस मूल्य को संदर्भित करता है जो दूसरों के लिए उसकी उपयोगिता के बजाय 


उसके अंतर्भूत गुणों पर आधारित होता है। अंतर्निहित मूल्य किसी को अपने आप में एक 


परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने के रूप में भी समझा जाता है। किसी भी अर्थ में 


अंतर्निहित मूल्य की अवधारणा को उपयोगितावादी विचारों से अलग कहा जाता है, जहां 


अंतर्निहित मूल्य का कोई महत्व नहीं है। रेगन के अनुसार, एक अंतर्निहित मूल्य का होना 


व्यक्तियों के रूप में मूल्य का होना है जिसके द्वारा एक व्यक्ति केवल पात्र से कुछ अधिक 


या कुछ अलग है। इस परिभाषा के अनुसार, उनका तक है, “जिनके पास 'अंतर्निहित 


मूल्य. है, उन सभी के पास समान रूप से है।” तो, उन सभी को अधिकार है कि कम से 


कम उन्हें केवल साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए | 


रेगन के अनुसार, वे सभी जो “किसी जीवन के अनुभवकर्ता हैं”, उनका अंतर्निहित मूल्य 


है। रेगन के विचारों में यह वाक्यांश “जीवन के अनुभवकर्ता” का अर्थ एक 


अस्तित्व / पहचान से है जो व्यक्तिपन द्वारा बनाई गयी है | अतः, इसे चेतन होना चाहिए, 


स्वतंत्र होना चाहिए, भूत और भविष्य का भान होना चाहिए और संज्ञावान भी होना चाहिए। 
ये व्यक्तियों की विशेषताएं हैं जैसा कि हम जानते हैं। अब, पूर्वोक्त विशेषताओं वाले मनुष्यों 
के पास मूल्य और अधिकार होते हैं। इसलिए, कुछ पशु जो इन विशेषताओं को साझा 


करते हैं, उनके पास भी अंतर्निहित मूल्य और अधिकार होने चाहिए। क्योंकि, यह कहना 


कि केवल मनुष्यों का ही इतना मूल्य है, “मुखर प्रजातिवाद” है। रेगन के अनुसार, मनुष्यों 
के ये मूल्य साथ-साथ पशुओं के भी हैं और वे इसे समान रूप से धारण करते हैं। यह 


अंतर्निहित मूल्य उनके अधिकारों का आधार है। 
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अब प्रश्न यह है कि रेगन पशुओं को अधिकार देने में कहाँ तक सफल होते हैं? वह 


अंतर्निहित मूल्य का समर्थन करते हैं या उनके उपमान का प्रयोग करें, तो वह “प्याले” 


को, उसके अंदर क्या रखा है, से ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन यह दिखाया जा सकता है 
कि रेगन के मामले में भी वही त्रुटि हो सकती है, जैसा कि पीटर सिंगर जैसे 
उपयोगितावादी के मामले में दिखाई जाती है। रेगन की अवधारणा “जीवन के 
अनुभवकर्ता”, कुछ मानसिक क्षमताओं को संदर्भित करती है जो एक निश्चित व्यक्ति से 
संबंधित होती हैं, जिसमें सुख और दुःख की क्षमता भी होती है। पशुओं का व्यक्ति और 
गैर-व्यक्ति में वर्गीकरण कुछ विशेषताओं पर आधारित है जो रेगन की शब्दावली में अनुभव 
के होने के लिए आवश्यक हैं। यह अंतर्निहित मूल्य की उनकी धारणा को संतुष्ट कर 


सकता है लेकिन अन्य विचारों के साथ असंगत हो सकता है। कोई यह तर्क दे सकता है 


कि यह अंतर्निहित मूल्य भी नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिपन की धारणा को संतुष्ट करने के 


लिए मूल्यांकन पर निर्भर करता है। इस अर्थ में मूल्य वस्तुनिष्ठ नहीं है, क्योंकि रेगन 


केवल कुछ विशेषताओं वाले लोगों के लिए अंतर्निहित मूल्य का वर्णन कर रहे हैं, सभी 


व्यष्टि पशुओं के लिए नहीं | तो ऐसा करने में क्या वह “प्याले! के बजाय “प्याले के केवल 


चुनिंदा पहलुओं” को महत्व नहीं दे रहे हैं? इसलिए, रेगन की उपयोगितावाद की आलोचना 


उनके अपने सिद्धांत के लिए भी एक चुनौती लेकर आती है। इन आलोचनाओं के अलावा, 


वास्तव में जो समस्या है वह यह है कि बड़ी संख्या में पशुओं के अधिकारों की कोई 
संभावना नहीं है क्योंकि वे अंतर्निहित मूल्य के लिए, रेगन के अर्थ में उनमें व्यक्तिपन नहीं 
होने के कारण, योग्य नहीं होंगे। इस प्रकार, रेगन का व्यक्तिपन का सिद्धांत, “स्तनधारियों'' 
को छोड़कर सभी पशुओं को नैतिक रूप से विचार करने की योग्यता से बाहर कर देता है, 
क्योंकि सिर्फ स्तनधारी ही “जीवन के अनुभवकर्ता” हैं । 

“द केस फॉर एनिमल राइट्स” निबंध में, रेगन नैतिक कर्ताओं और नैतिक रोगियों के बीच 
अंतर को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। नैतिक कर्ताओं के पास अपने कार्यों की 
जिम्मेदारी है, जबकि नैतिक रोगियों के पास नहीं है। नैतिक कर्ता का संदर्भ यहाँ सामान्य 
वयस्क मनुष्यों से है। रेगन दो प्रकार के नैतिक रोगियों के बारे में भी लिखते हैं। पहले 
प्रकार के नैतिक रोगी केवल “सचेत” और "संज्ञावान" होते हैं, जबकि अन्य के पास कुछ 


अतिरिक्त “संज्ञानात्मक” और “स्वैच्छिक” क्षमताएं होती हैं। रेगन के अनुसार, मानव शिशु, 
छोटे बच्चे और सभी उम्र के मानसिक रूप से विक्षिप्त मनुष्य दूसरे प्रकार के नैतिक रोगी 
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हैं। उन्होंने इस श्रेणी में कुछ पशुओं को भी शामिल किया है। उनका दावा है कि दूसरे 
प्रकार के नैतिक रोगी और नैतिक कर्ता “यक्ति” हैं; दूसरे अर्थ में नैतिक कर्ताओं और 
रोगियों दोनों का समान अंतर्निहित मूल्य है। नैतिक रोगी नैतिक कर्ताओं के नैतिक कार्यों 
से प्रभावित होते हैं। 

यह विवरण पुष्टि करता है कि कुछ पशु व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रतीत 


होता है वह यह है कि जरूरी नहीं कि व्यक्तिपन की यह धारणा पशु अधिकारों के लिए 


काम करे। इसे रेगन के नीतिशास्त्र के दो सिद्धांतों को लेकर स्पष्ट किया जा सकता हे | 
परस्पर विरोधी स्थितियों के संबंध में, रेगन दो सिद्धांत लागू करते हैं - “मिनी-राइड 
सिद्धांत (न्यून की अवहेलना का सिद्धांत)” और “वर्स-ऑफ सिद्धांत (बदतर »अपेक्षया बुरा 


को न्यून करने का सिद्धांत)”। मिनी-राइड सिद्धांत के अनुसार, अन्य बात में समान होने 


पर, जो संख्या में अधिक हैं, उनके हितों को वरीयता दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि 
तीन व्यक्तियों के अधिकारों को, किसी एक के साथ टकराव से नुकसान न हो, तो तीनों 
को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्स-ऑफ सिद्धांत में, जब एक समूह का नुकसान दूसरे की 
तुलना में अधिक होता है, तो प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के अलावा, नैतिक विचारों में 


“प्रथम दृष्टया” नुकसान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 


इस दृष्टिकोण का महत्व क्या है? उपरोक्त मामले में, “वर्स-ऑफ सिद्धांत” में किसी के 


अंतर्निहित मूल्य या व्यक्तिपन का क्या होता है, या “छोटे समूह” के अंतर्निहित मूल्य का 
क्या होता है, जिसके हितों को किसी बड़े समूह द्वारा “मिनी-राइड सिद्धांत” में अधिक 
महत्वपूर्ण दिखाया जाता है? वह प्राणियों के बजाय किसी एक विशिष्ट प्राणी के हितों को 
गिनने के लिए उपयोगितावादियों की आलोचना करते हैं लेकिन क्या वह यहाँ वही समान 
कार्य नहीं कर रहे हैं? रेगन की स्थिति से पता चलता है कि पशुओं, और यहां तक कि 


मनुष्यों के अधिकारों को कम करना, उनके अंतर्निहित मूल्य या व्यक्तिपन को कम करके, 


संभव है। यहाँ जो कारक काम करता है वह तुलनीय “हानि” या “इच्छा” या 
“प्राथमिकताएं'' है, न कि कोई व्यक्ति, या यहां तक कि “चेतना की श्रेणी” भी नहीं। इस 
प्रकार यह पूरी स्थिति हमें एक समग्र सिद्धांत की ओर ले जाती है, जो एक परिणामवादी 


दृष्टिकोण से अलग नहीं है। यहां तक कि रेगन का “अधिकार सिद्धांत” भी इस स्थिति से 


बच नहीं सकता है और इससे यह सिद्ध होता है कि अंततः जो मायने रखता है वह स्वयं 
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व्यक्तिपन नहीं है, बल्कि किसी विशेष मामले में “इच्छा,” “निराशा” आदि जैसी संबद्ध 
विशेषताओं के कुछ परिणामों की प्रबलता है। 
हमारी पिछली चर्चा से ऐसा प्रतीत होता है कि पशु अधिकारों के मामले में इस बात पर 


ज्यादा सहमति नहीं है कि किस सिद्धांत के आधार पर पशुओं को अधिकार दिये जाने 


चाहिए। यह भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि अधिकार किस हद तक दिए जा सकते हैं। यदि 


हम व्यक्तिपन को अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं तो 


केवल कुछ ही प्रजाति के पशु अधिकारों के लिए पात्र होंगे। चाहे हम वरीय उपयोगितावाद 


या अधिकारवाद को लागू करें, एक परस्पर विरोधी परिस्थिति में पशुओं की अपेक्षा सामान्य 
मनुष्यों को प्राथमिकता देने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। दूसरी ओर, यदि अधिकारों 
के आधार के रूप में संज्ञावान होने को स्वीकार किया जाता है, तो लगभग सभी पशुओं के 


पास नैतिक अधिकार होंगे। उस स्थिति में मनुष्यों द्वारा गैर-मानव पशुओं का सभी प्रकार 


का उपयोग और दुर्व्यवहार नैतिक रूप से गलत होगा। मानव नैतिक कर्ताओं के पास 


पशुओं को कुछ अन्य साध्यों के लिए साधन के रूप में व्यवहार करने का कोई अधिकार 


नहीं होगा, भले ही वह प्रक्रिया बहुत मानवीय हो, मानव हितों के लिए जानवरों का उपयोग 


करना हमेशा नैतिक रूप से गलत होगा| कुछ पर्यावरण नीतिशास्त्रियों का तर्क है कि यदि 


हम सभी संज्ञावान प्राणियों के अधिकारों को स्वीकार करते हैं, तो यह नैतिक कर्ताओं का 
दायित्व होगा कि वे शिकार और शिकारियों दोनों के अधिकारों की रक्षा करें। तो, किसके 
अधिकारों को वरीयता दी जानी चाहिए? रेगन के अनुसार, शिकारी नेतिक कर्ता नहीं हैं, 
इसलिए शिकार के प्रति उनका नैतिक दायित्व नहीं है। मानव कर्ता गैर-हस्तक्षेप की 


रणनीति का पालन करने है अन्यथा हम शिकारी पशुओं के जीवित रहने के अधिकारों का 


उल्लंघन करेंगे | 


वर्तमान में पशु अधिकार कार्यकर्ता हमारे द्वारा पशुओं का उपयोग करने के पारंपरिक 


तरीकों को बदलने के लिए सर्वोत्तम रणनीतियों पर बहस कर रहे हैं। पशु अधिकारों के 
विरोधी भी जानवरों को अधिकार देने के विरूद्ध विचार करने के लिए दार्शनिक और नैतिक 
बिंदुओं पर बहस करते हैं। हमें एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों पर गंभीरता 
से विचार करने की आवश्यकता है जिसे दैनिक जीवन में लागू किया जा सके | 

बोध-प्रश्‍न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गये स्थान का प्रयोग कीजिए | 
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आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गये उत्तरों से कीजिए | 


4... टाम रेगन के अनुसार पीटर सिंगर के उपयोगितावाद की मुख्य समस्या क्या है? 


2. अंतर्निहित मूल्य क्या है? क्या जानवरों में अंतर्निहित मूल्य होता है? 


40.6 सारांश 


पशु अधिकार, सरल शब्दों में, पशुओं के अधिकारों को संदर्भित करता है। पशु अधिकार 


गैर-मानव पशुओं को नैतिक अधिकार प्रदान करेंगे ताकि उनके साथ नैतिक कर्ताओं द्वारा 


नैतिक रूप से व्यवहार किया जा सके। हम प्रतिदिन लाखों पशुओं को भोजन के लिए मार 
रहे हैं, लाखों पशुओं को 'कारखाने की खेती' में अमानवीय स्थिति में रख रहे हैं, और कई 
अन्य तरीकों से जानवरों को गाली दे रहे हैं। पशु अधिकारों के समर्थक, साथ ही जो पशु 
अधिकारों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पशुओं के नैतिक उपचार के लिए तर्क देते हैं, 
पशुओं के साथ इस तरह के दुरुपयोग की आलोचना करते हैं और उनका दावा है कि पशु 


नेतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राणी हैं और पशुओं के मामले को नैतिक रूप से विचारणीय माना 
जाना चाहिए। 


हमने देखा है कि पारंपरिक धार्मिक और दार्शनिक विचारों को मुख्य रूप से मानव-केंद्रित 
विचारों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और वे पशु अधिकारों के विरोधी हैं। प्रमुख 
आधुनिक दार्शनिकों में से एक, रेने डेकार्ट ((596-4650) के विचार जानवरों पर नैतिक रूप 


से विचार करने के विरूद्ध हैं। कुछ आधुनिक नीतिशास्त्रियों के अनुसार, पशु अधिकारों के 


लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रजातिवाद है - एक पूर्वाग्रह जो किसी व्यक्ति को केवल 


प्रजाति-सदस्यता के आधार पर अपने साथी प्राणियों के हितों को प्राथमिकता देने की 
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अनुमति देता है। हम में से अधिकांश लोग पशुओं की दुर्दशा पर विचार भी नहीं करते हैं 
क्योंकि हम मानव हित को पशुओं से बेहतर समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे हमारी 
प्रजातियों से संबंधित नहीं हैं। पीटर सिंगर और टॉम रेगन दो ऐसे दार्शनिक हैं जो 
जानवरों पर नैतिक रूप से विचार करने के पक्ष में तर्क देते हैं। पीटर सिंगर ने अपनी 
किताबों एनिमल लिबरेशन और प्रैक्टिकल एथिक्स में गैर-मानव पशुओं के नैतिक रूप से 
विचार किये जाने की जांच पड़ताल की है। उनका मुख्य जोर समानता के सिद्धांत पर है, 
और वह “अधिकारों” के लिए, बिना किसी शोर-शराबे के, पशुओं से संबंधित मुद्दों को हल 


करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि हमें किसी कार्य का आंकलन उस विषय 


में उत्पन्न होने वाले दर्द या आनंद की मात्रा के अनुसार करना चाहिए। आत्म-चेतन 
प्राणियों में भविष्य के प्रति और वर्तमान में जो हो रहा है, उसके बारे में अधिक जागरूकता 
होती है और उनकी अलग-अलग इच्छाएँ होती हैं। समानता सिद्धांत के अनुसार, दोनों को 


समान रूप से विचारणीय माना जाना चाहिए क्योंकि समान रूप से विचार करने के 


अधिकार के मामले में आत्म-चेतना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है | सिंगर की नैतिकता में, 


“समानता” सभी संज्ञावान प्राणियों को शामिल करते हुए बहुत व्यापक अर्थो में लागू होती 


है। टॉम रेगन का कहना है कि उपयोगितावाद में, व्यक्तियों - मानव या पशु व्यक्तियों - 


के समान नैतिक अधिकार नहीं हो सकते क्योंकि उनके अंतर्निहित मूल्य वहां स्वीकार्य नहीं 


हैं। किसी का अंतर्निहित मूल्य उसके मूल्य को संदर्भित करता है, जो दूसरों के लिए 


उसकी उपयोगिता के बजाय उसके आंतरिक गुणों पर आधारित होता है। रेगन के अनुसार, 


एक अंतर्निहित मूल्य का होना व्यक्तियों के रूप में मूल्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति केवल 


एक अभिग्राही पात्र (कप) से कुछ अधिक या कुछ अलग है। इस परिभाषा के अनुसार, 


उनका तर्क है कि, “जिनके पास 'अंतर्निहित मूल्य' है, सभी के पास समान रूप से हे" | 


इसलिए, अंतर्निहित मूल्य वाले सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए, उन्हें कम से कम 


सिफ साधन नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार, पशुओं के समान अधिकार हैं और उन्हें 


केवल साधन के रूप नहीं समझा जा सकता है। टॉम रेगन के विचार को “अधिकारवाद” 
के नाम से जाना जाता है। 


पशु अधिकारों के मामले में इस बात पर ज्यादा सहमति नहीं है कि जानवरों को किस 


सिद्धांत के आधार पर अधिकार दिए जा सकते हैं। यह बहस अभी भी चल रही है और हमें 
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एक सही उत्तर खोजने के लिए दोनों खेमों के तर्कों पर विचार करने की आवश्यकता है - 
जो पशु अधिकारों के पक्ष में हैं और जो पशुओं के अधिकारों के विरूद्ध हैं । 


40.7 कुंजी शब्द 


मानव-केंद्रतावादः मानव-केद्रितता एक मानव-केंद्रित (या “मानव-केंद्रित9 दृ 


ष्टिकोण है। मानव-केंद्रतावाद एक दार्शनिक पद है जो इस विशवास को संदर्भित 


करता है कि मनुष्य ही नैतिक स्थिति के एकमात्र या प्रमुख धारक हें | 


अंतर्निहित मूल्यः किसी का अंतर्निहित मूल्य उस मूल्य को संदर्भित करता है जो 


दूसरों के लिए उसकी उपयोगिता के बजाय उसके आंतरिक गुणों पर आधारित 
होता है। 

नैतिक अभिकर्ता: एक नैतिक अभिकर्ता वह व्यक्ति होता है जो सही और गलत के 
आधार पर निर्णय ले सकता है। 

नैतिक रूप से महत्वपूर्ण प्राणी: ऐसे प्राणी जो नैतिक अभिकर्ताओं की चिंता का 
उचित विषय हैं | 

संज्ञावानः संज्ञावान होना भावनाओं और संवेदनाओं को महसूस करने और समझने 
की क्षमता है। 


प्रजातिवादः प्रजातिवाद एक पूर्वाग्रह है जो किसी व्यक्ति को केवल प्रजाति-सदस्यता 


के आधार पर अपने साथियों के हितों को पसंद करने की अनुमति देता है। यह 


शब्द रिचर्ड राइडर द्वारा दिया गया था | 


उपयोगितावादः उपयोगितावाद मानकीय नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो उन 
गतिविधियों की अनुशंसा करता है, जो सभी लोगों के लिए खुशी और कल्याण को 


अधिकतम करते हैं | 


40.8 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 
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40.9 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 

4... जैन दर्शन पशु अधिकारों पर विचार करने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक भारतीय 
दार्शनिक संप्रदाय प्रतीत होता है। जैन धर्म के मामले में, अहिंसा की प्रथा स्पष्ट रूप से 
पशुओं तक फैली हुई है। जैन धर्म में अहिंसा का व्रत पशुओं के प्रति दया का आधार है। 
पशुओं और मनुष्यों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता को अहिंसा के व्रत का उल्लंघन माना 
जाता है। जैनियों ने कई सहस्राब्दियों पहले देवताओं के लिए पशु बलि की आम प्रथा की 
निंदा की थी। पशुओं को कैद में रखना आम तौर पर निषिद्ध है, जैसे कि उन्हें मारना, 
काटना, या अधिक भार देना, साथ ही उन्हें आवश्यक भोजन और पानी से वंचित करना | 
घरेलू पशुओं को इस विधि से इस हद तक मुक्त रखा गया है कि उन्हें दुर्लभ अवसरों पर 
रस्सी से या यहां तक कि चाबुक से मारा जा सकता है, लेकिन हमेशा कोमलता से और 


बिना क्रोध के। इस प्रकार, जैन धर्म अन्य धर्मो की तुलना में जानवरों के प्रति अधिक 
विचारशील है, फिर भी हम यह दावा नहीं कर सकते कि जानवरों को नैतिक रूप से 


महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है या जानवरों का इस विश्वास के अन्तर्गत कोई अधिकार हे | 
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2. पीटर सिंगर का मुख्य बल समानता के सिद्धांत पर है और वह “अधिकारों” के लिए 
बिना किसी शोर-शराबे के पशुओं से संबंधित मुद्दों को हल करने की कोशिश करते हैं। 
पशु अधिकारों की संभावना की खोज करते हुए सिंगर अपने उपयोगितावाद में दो 


अलग-अलग धारणाओं का उपयोग करते हैं। सिंगर के अनुसार, नैतिकता में समानता 
“हितों के समान विचार का सिद्धांत” है। किसी के हितों को निश्चित रूप से वरीयता 
मिलेगी यदि उसके हित दूसरों के हितों से अधिक हैं। सिंगर कहते हैं; “यदि आत्म-चेतना 
का अस्तित्व तुलना के तहत हितों की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता है, तो उसके मालिक 
को कोई विशेषाधिकार नहीं मिल सकता है |” सिंगर के अनुसार, हित हित हैं, और उन्हें 
समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि चाहे वे मानव के हित हों या गैर-मानव पशुओं 


के। सिंगर की नैतिकता में, “समानता” को बहुत व्यापक अर्थो में लागू किया जाता है, 


जिसमें सभी संज्ञावान प्राणी शामिल होते हैं - अर्थात्‌ सभी पशु जो संज्ञावान होते हैं। 
बोध प्रश्‍न ता 


4. टॉम रेगन के अनुसार, उपयोगितावाद में विभिन्‍न व्यक्तियों के समान नैतिक अधिकारों के 


लिए कोई जगह नहीं है क्‍योंकि इसमें समान अंतर्निहित मूल्य के लिए कोई जगह नहीं है, 
उपयोगितावादी के लिए जो मूल्य है वह एक व्यक्ति के हितों की संतुष्टि है, न कि उन 
व्यक्तियों की जिनका वे हित हैं। 

2. रेगन के अनुसार, एक अन्तर्निहित मूल्य का होना व्यक्ति के रूप में मूल्य होना है जिसके 


द्वारा एक व्यक्ति सिर्फ एक अधिग्राही पात्र से कुछ अधिक या कुछ अलग होता है। इस 


परिभाषा के अनुसार, उनका तक है, “जिनके पास 'अंतर्निहित मूल्य' है, उन सभी के पास 


समान रूप से हैं।” रेगन के अनुसार, वे सभी जो “जीवन के अनुभवकर्ता” हैं, उनका 


अंतर्निहित मूल्य है। अब, उपररोक्त वर्णित गुणों के साथ यह कहा जा सकता है कि मनुष्य 


के पास मूल्य और अधिकार हैं। कुछ पशु जो इन विशेषताओं को साझा करते हैं, इसलिए, 


उनके पास भी अंतर्निहित मूल्य और अधिकार होने चाहिए। रेगन के अनुसार, मनुष्यों के 


साथ-साथ पशुओं के पास भी यह मूल्य है और वे इसे समान रूप से धारण करते हें | 
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(9 मळ 
जन-जन का 
विश्वविद्यालय 


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


अंतरविषयक एवं परा-विषयक अध्ययन विद्यापीठ बीपीवाईजी- ।7] 


खण्ड 3 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र का परिचय 
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खण्ड परिचय 


खण्ड 3 “संव्यावसायिक नीतिशास्त्र का परिचय” संव्यवसाय के क्षेत्र में विमर्श के लिए 


आधारभूमि तैयार करने का प्रयास करता है। चार इकाईओं की सहायता से, यह खण्ड 


संव्यवसाय के क्षेत्र में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक मुद्दों की चर्चा करता है। संव्यवसाय के 


परिचय के साथ, यह खण्ड संव्यवसाय के कुछ उप-क्षेत्रो, जैसे- मीडिया एवं साइबर 


नीतिशास्त्र, चिकित्सीय नीतिशास्त्र और व्यावसायिक नीतिशास्त्र पर चर्चा करता है और 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र के उप-क्षेत्रों के समान और भिन्न मुद्दों को दर्शाता है | 


इकाई || “संव्यावसायिक नीतिशास्त्र का परिचय” संव्यावसायिकता (प्रोफेशनलिज्म), 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र, किसी संव्यवसाय में नैतिक होने की आवश्यकता और 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र के विभिन्‍न पहलुओं की व्याख्या का प्रयास कुछ उदाहरणों और 


घटनाओं की सहायता से करती है। 
इकाई ]2 “मीडिया एवं साइबर नीतिशास्त्र“ मीडिया; प्रिंट, टेलीविजन और सोशल मीडिया 
से सम्बन्धित नैतिक मुद्दों के छान-बीन और विश्लेषण करने का प्रयास करती है। यह 


इकाई साइबर-स्पेस की कुछ चिंताओं की छान-बीन का प्रयास करती है, जिनका उभार 


सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियों के विकास के बाद हुआ है। 

इकाई 3 “चिकित्सीय नीतिशास्त्र" मेडिसिन और क्लीनिकल व्यवहारों के क्षेत्र से जुड़े 
नैतिक मुद्दों को समझने का प्रयास है। यह इकाई चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों और 
नियमों को समझने के लिए आधारभूमि तैयार करने का प्रयास करती हे | 


इकाई ॥4 “व्यावसायिक नीतिशास्त्र“ व्यावसायिक नीतिशास्त्र को समझने और उसके 


विश्लेषण का प्रयास है | यह इकाई व्यावसायिक नीतिशास्त्र की मूल विशेषताओं का परीक्षण 


और सोदाहरण अनैतिक व्यावसायिक व्यवहारों और कम्पनियां कैसे व्यावसायिक नीतिशास्त्र 


के माध्यम से इन अनैतिक व्यवहारों से बच सकते हैं, की चर्चा करती है। 


इस प्रकार यह खण्ड संव्यावसयिक नीतिशास्त्र के क्षेत्र में नीतिशास्त्रीय सिद्धान्तो और 


इसके अनुप्रयोगों का अच्छा प्रतिपादन प्रस्तुत करता है। 
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इकाई 4॥4 संव्यावसायिक नीतिशास्त्र का परिचय | 


रूपरेखा 


44.0 उद्देश्य 


॥4. परिचय 


44.2 संव्यावसायिकता और संव्यावसायिक नीतिशास्त्र 


44.3 संव्यवसाय में नीतिशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? 


.4 घटना अध्ययन 


44.5 सारांश 


44.6 कुंजी शब्द 


44.7 अन्य अध्ययन सामग्री एवं सन्दर्भ 


44.8 बोध प्रश्न के उत्तर 


44.0 उद्देश्य 


इस इकाई के उद्देश्य हैं; 


यह समझना कि संव्यावसायिक नीतिशास्त्र (पेशेवर नैतिकता) क्या हे | 


यह समझाना कि संव्यावसायिकता क्या हे | 

किसी भी पेशे में नैतिक होने की आवश्यकता को समझना | 

नैतिक मानदंडों, नियमों और विनियमों की भूमिका को समझना एवं विश्लेषण 
करना और उदाहरणों की सहायता लेते हुए समझना कि हम इन आचार 
संहिताओं को व्यावहारिक परिस्थितियों में कैसे लागू कर सकते हें | 


॥4. परिचय 


नीतिशास्त्र मुख्य रूप से व्यक्ति क कार्य क निर्धारण की बात करता है। साथ ही यह सही 


और गलत की अवधारणाओं को परिभाषित करने और उनका विश्लेषण करने का भी आधार 


* डॉ. रिंकी जादवानी, सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र, मानवीकि विभाग, देल्ही टेक्नोलॉजिकल 


यूनिवर्सिटी, देल्ही। अनुवादक- श्री हेमेश कुमार, स्वतंत्र अनुवादक, आगरा | 
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है। जब किसी कार्य को सही या गलत मानने के लिए नैतिक मानदंडों और प्रथाओं की 


स्थापना वस्तुनिष्ठ आधार पर की जाती है, तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि 


किसी एक व्यक्ति के लिए जो सही, अच्छा या बुरा है; सभी के लिए सही, अच्छा या बुरा 
होगा। चाहे उस व्यक्ति, संस्कृति और समाज की परिस्थितियां या संदर्भ कुछ भी हों। ऐसे 
आदर्श नैतिक मानदंड और सिद्धांत सभी पर लागू होते हैं, जैसे यह कहना कि हत्या 


करना, झूठ बोलना, धोखा देना आदि गलत है; या लोगों को एक उपभोग की वस्तु 


समझना सही नहीं है। ये मानदंड एक प्रकार से सार्वभौमिक हैं और ये अधिकतर मनुष्यों 
की खुशी चाहते हैं। ये आम तौर पर किसी विशेष संदर्भ या परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित नहीं 
होते हैं। 

अच्छे, सही और गलत को निर्धारित करने में ये वस्तुनिष्ठ आधार, ऐसी महत्वपूर्ण 
परिस्थितियों में सफल नहीं हो सकते, जहां किसी कार्य के सही या गलत होने का 


निर्धारण करना कठिन हो जाता है। यद्यपि यह कहना, नैतिक सापेक्षवादियों के इस कथन 


को स्वीकारना नहीं है, कि हमारे नैतिक निर्णय, सत्य-असत्य, सही-गलत की धारणाएं 
हमेशा किसी संस्कृति के संदर्भ या परिप्रेक्ष्य पर निर्भर होती हैं। एक सांस्कृतिक प्रथा में जो 
सही और स्वीकार्य है, हो सकता है वह दूसरी संस्कृति में स्वीकार्य नहीं हो। तब तो 
सार्वभौमिक मूल्यों को स्वीकार करने की संभावना नगण्य ही हो जाएगी। यह समस्या तब 
उत्पन्न होती है जब हम किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ मूलभूत नैतिक सिद्धांतों के 
अनुरूप निर्णय लेना कठिनतम हो जाता है। 

वास्तविक जीवन स्थितियों की नैतिक दुविधाओं में, जटिलताओं की बहुत अधिक परतें 
शामिल होती हैं जिस कारण किसी एकल पारंपरिक सिद्धांत के आधार पर इन दुविधाओं 


को हल करना बहुत कठिन हो जाता है। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के अंतर्गत, हम इन 
वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित विशिष्ट कृत्यों की नैतिक संभाव्यता » स्वीकार्यता 
का पता लगाने का प्रयास करते हैं। किसी क्रिया के सही या गलत होने के बारे में कोई 
निर्णय लेने से पहले उन स्थितियों और परिस्थितियों पर विचार करना एक महत्वपूर्ण 
आवश्यकता है जिनमें वह क्रिया की गई है या की जाने वाली है। यह पूरी स्थिति पर 
सोचने और चिन्तन करने की मांग करता है। नीतिशास्त्र की समस्या और बहसें हमारे 


पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों के आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करती हैं। 


207 


आदर्श जीवन जीने के लिए नैतिकता को एक उपदेश और सबक की तरह नहीं समझना 
चाहिए | 


दर्शन का एक अभिन्न तत्व होने के नाते नीतिशास्त्र मे, तर्क करने, सोचने, आलोचनात्मक 
विश्लेषण करने, सिद्धांतों की पारंपरिक व्यवस्था की जांच करने और इन सिद्धांतों की 
शाश्वत प्रकृति पर सवाल उठाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार किसी विशेष 
स्थिति में स्थापित नैतिक नियमों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए, जब भी 
आवश्यक होता है, हम चिंतनशील नैतिकता का सहारा लेते हैं। चिंतनशील नैतिकता 


पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों को अस्वीकार नहीं करती है। यह एक बेहतर निर्णय तक पहुंचने 
में मदद करती है जिसमें एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां किसी विशेष मुद्दे को 


हल करने के लिए या तो कुछ नया तत्व जोड़ा जाता है या किसी अनावश्यक तत्व को 


घटाया जाता हे | 


उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक व्यक्ति एक बड़ी निजी फर्म में एकाउंटेंट के रूप में 


काम करता है। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती 


करना पड़ता है। उसे अपने पिता के ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। उसका 


बॉस बहुत सख्त है और उसका मानना है कि अगर वह पैसे मांगेगा तो उसका बॉस उसे 


कभी नहीं देगा। इसलिए अपने पिता की जान बचाने के लिए, उसने बॉस को बताए बिना 


कंपनी के खाते से पैसे निकाल लिए। उसके पिता की जान बच जाती है और वह समय 


के साथ धीरे-धीरे, सारा पैसा कंपनी के खातों में वापस रख देता है। अब प्रश्न यह है कि 


हम इस कृत्य के सही या गलत होने का निर्धारण कैसे करेंगे? 

वह व्यक्ति एक नैतिक दुविधा में था। हम सभी जानते हैं कि रूपयों की चोरी करना नैतिक 
रूप से सही कार्य नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस परिस्थति में किसी की जान 
बचाना अधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य था। जो साधन उसने चुना वह निश्चित ही 


संव्यावसायिक रूप से सही नहीं था, लेकिन उसने इस कार्य को ऐसी अपरिहार्य 


परिस्थितियों में किया जहां उसके पास अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए कोई अन्य 


विकल्प उपलब्ध नहीं था | 


पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम यह पूछ सकते हैं कि उसका बॉस क्या अब 
कोई कार्रवाई करेगा? सूचित न करने के लिए या पैसे लेने से पहले अनुमति नहीं लेने के 


लिए, क्या उसे अपने कर्मचारी को दंडित करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर केवल 
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सकारात्मक या नकारात्मक शब्दों में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि इसके लिए पूरी 
स्थिति की जटिलता पर चिंतन की आवश्यकता है। ऐसी स्थितियों में एक अलग दृष्टि से 
सोचने की आवश्यकता उत्पन्न होती है और इसके लिए परंपरागत नैतिक सिद्धांतों की 


सतरकतापूर्ण आलोचनात्मक परीक्षा की भी आवश्यकता होती हे | 


विभिन्न अवधारणाओं और समस्या की प्रकृति के आधार पर, नीतिशास्त्र को मानकीय 


नीतिशास्त्र, अधिनीतिशास्त्र और अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र जैसे कुछ मुख्य प्रकारों में 


उप-विभाजित किया गया है। संव्यावसायिक नीतिशास्त्र को अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के 


अंतर्गत रखा गया है जिसमें हम नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों की सहायता से यथार्थवादी मुद्दों 


जैसे कि संव्यावसायिक हितों के टकराव, डॉक्टर-रोगी संबंध, सरोगेसी, गर्भपात, 


पर्यावरणीय मुद्दे, आत्महत्या, इच्छामृत्यु, मृत्युदंड, आदि को हल करने का प्रयास करते हें | 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र को अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के क्षेत्र में इसलिए रखा गया है क्योंकि 
यह किसी भी संव्यवसाय में पालन किए जाने वाले नियमों, विनियमों और मानदंडों से 
संबंधित है और ये नियम अंततः अच्छे, सही और उपयुक्त की अवधारणा पर निर्भर होते हैं। 


44.2 संव्यावसायिकता और संव्यावसायिक नीतिशास्त्र 


संव्यावसायिकता शब्द का अर्थ किसी पेशे में अपने कार्या को करने के तरीक से है। इस 
कार्य करने के ढंग में, प्रथाओं, मानकों, मूल्यों, कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसी कई चीजों 
को शामिल किया जा सकता है। संव्यावसायिकता के लिए सैद्धांतिक ज्ञान पर महारत की 


आवश्यकता होती है, लेकिन केवल सैद्धांतिक क्षमता ही पर्याप्त नहीं है, एक संव्यावसायी के 


लिए सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने में भी सक्षम होना चाहिए | 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र, जैसा कि नाम से पता चलता है, सभी संव्यवसायों के लिए कुछ 


आवश्यक नीतिशास्त्रीय मानदंडों को परिभाषित और संहिताबद्ध करता है। हमें संव्यवसायों 


में आचार संहिता और नीति संहिता मिलती हैं। विभिन्‍न संव्यवसायों के अनुसार आचार 


संहिता भिन्‍न हो सकती है। जैसे अभियंताओं के लिए चिकित्सा संघों से अलग आचार 
संहिता होगी, लेकिन हम हर पेशे में एक ही मार्गदर्शक नैतिक सिद्धांत पाएंगे | 

ये नैतिक सिद्धांत नीतिगत निर्णय लेने में एक संव्यवसायी के व्यवहार को नियंत्रित करते 
हैं, विशेष रूप से नीतिशास्त्रीय दुविधाओं की स्थिति में। एक संगठन संस्था / कंपनी कुछ 
मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होती है और इसमें एक संव्यवसाय की नीतिगत जिम्मेदारियां शामिल 
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हैं। पारदर्शिता, निष्पक्षता, खुलापन और वफादारी एक संव्यवसायी के कुछ वांछनीय लक्षण 
हैं। 


आइए एक उदाहरण लेते हैं जो एक कंपनी के गैर-पेशेवर व्यवहार पर प्रकाश डालता है। 


एक देश में कॉल सेंटर के कर्मचारियों पर छापेमारी और गिरफ्तारी के कुछ मामले दर्ज 


किए गए। आरोप था कि कर्मचारी विदेशी नागरिकों से रंगदारी वसूल करते थे। इन कॉल 


सेंटरों के द्वारा दूसरे देशों के नागरिकों से बड़ी मात्रा में पैसा लिया गया | इन कॉल सेंटरों 
ने इस काम के लिए युवाओं को नियुक्त किया और उन्हें विदेशी भाषा बोलने का प्रशिक्षण 
दिया गया। ये कर्मचारी दूसरे देशों के लोगों को फोन पर धमकाते थे और लाखों डॉलर 


देने के लिए मजबूर करते थे। लगातार शिकायतों के बावजूद इन फर्जी कॉल सेंटरों के 
खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई | 

सबसे पहले, इस प्रकार के कृत्य हमें यह सोचने के लिए विवश करते हैं कि कैसे युवा 
पीढ़ी को कॉल सेंटरों द्वारा आसानी से, ईमानदारी, गरिमा और सम्मान के सभी मूल्यों को 
हटाकर, केवल बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने के लिए ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में 


शामिल होने के लिए उकसाया जा सकता है। दूसरा, कॉल सेंटर के गैर संव्यावसायिक 
रवैये ने उस देश के अन्य कॉल सेंटरों की प्रतिष्ठा और छवि को भी खराब किया और 
तीसरा, एक देश के स्तर पर दिखाई गई निष्क्रियता और गैर-संव्यावसायिकता, दो देशों के 
संबंधों को भी प्रभावित करती है। 

इन अनैतिक कार्यों में हमेशा जोखिम भी शामिल होते हैं - नौकरी खोने का जोखिम, 
पकड़े जाने और गिरफ्तार होने का जोखिम, और आत्म-सम्मान खोने का जोखिम। इन 
अनैतिक कृत्यों में शामिल जोखिमों से अवगत होने के बावजूद, ऐसा कौन सा निर्देशक 
कारक है जो लोगों को इस प्रकार के कृत्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है? 


आखिर क्यों धन का कारक, व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का संचय, सभी नैतिक मूल्यों और 


अपने तथा दूसरों के जीवन के सम्मान से ऊपर है? 


निस्संदेह ये प्रस्ताव पहली नजर में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन न तो इन कृत्यों को 


करने के इरादे को और न ही परिणाम को, कृत्य में शामिल किसी के लिए भी अच्छा या 


सही कहा जा सकता है। इस तरह के मामले हर किसी के लिए चिंता का विषय हैं। ये 
घटनाएं आम तौर पर लोगों के ध्यान में आए बिना घटती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि 
हम इन मामलों को रोजाना ही देखते हैं और इन घटनाओं को केवल जानकारी के तौर 
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पर सुनने के आदी हो चुके होते हैं। समस्या जितनी लगती है उससे कहीं अधिक गहरी 
है। इन मुद्दों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए और न अनदेखा करना चाहिए | 


यदि ये घटनाएं अक्सर होती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि घटना की अधिक 


आवृत्ति मुद्दे की गंभीरता को कम कर देती है। इस तरह मुद्दे को अनदेखा कैसे किया जा 


सकता है? बल्कि, इस मुद्दे की गंभीरता तब और बढ़ जानी चाहिए जब सभी नैतिक मूल्य, 


कानून, नियम और आचार संहिता, इन अवैध कृत्यों की आवृत्ति को रोकने या कम करने 


तक में विफल हो जाते हैं और हम सभी को इस तरह के कार्यों के नियंत्रण की विफलता 


पर सोचने के लिए विवश करते हैं | 
44.3 संव्यवसाय में नीतिशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है? 


एक संव्यवसाय हमेशा दूसरे से संबंध रखता है और एक संव्यवसायी हमेशा अच्छे 


संव्यावसायिक संबंधों को चाहता है। संव्यवसाय के अस्तित्व और प्रगति के लिए दूसरों के 


साथ संबंध आवश्यक हैं जैसे कि रोगी और डॉक्टर के बीच संबंध या एक वकील और 


वादी के बीच संबंध। इस संबंध की प्रकृति क्या है, क्या है जो एक संव्यवसायी को दूसरे 
के साथ जोड़ता है? 


इस संव्यावसायिक संबंध को बनाए रखने के लिए हम कुछ नियम बनाते हैं। प्रत्येक 


कार्यस्थल में कुछ आचार संहिता और नीति संहिता होती हे | कार्यस्थल में आचार संहिता 
की प्रकृति संस्था /संगठन के प्रकार पर निर्भर करती है और वह संव्यवसाय के अनुसार 
भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। आचार संहिता की प्रकृति नैतिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। 
आचार संहिता वह कार्रवाइयां बताती है जो व्यवसाय में किसी व्यवसायी के लिए या तो 
मान्य या निषिद्ध हैं। ये क्रियाएं प्रकृति में निर्देशात्मक हैं। दूसरी ओर नीति संहिता, 
संव्यवसायी के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मूल्य या मार्गदर्शक सिद्धांत 
हैं। 

नीति संहिता का पटल आचार संहिता की तुलना में बहुत व्यापक है। नीति संहिता वे 


मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो व्यवसायी को ईमानदारी से तथा बिना किसी भेदभाव के काम 


करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इनका उद्देश्य जनता की भलाई होता है। ये नीतिगत 
नियम एक संगठन को ऐसे मुद्दों में जहां नीतिशास्त्रीय दुविधा की स्थितियां बन जाती हैं, 
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निर्णय लेते समय मदद करते हैं जैसे हितों के टकराव, सुरक्षा, कार्यस्थल में उत्पीड़न, 
आदि | 

सभी संव्यवसायों में नैतिक मूल्य समान प्रकृति के होते हैं, लेकिन विभिन्न व्यवसायों में 
किसी विशेष स्थिति में जो निर्णय लिया जाता है, वह उस स्थिति के संदर्भ, जटिलताओं 


और बारीकियों पर विचार करने पर निर्भर करेगा। चिकित्सीय संव्यवसाय में डॉक्टर का 


अंतिम उद्देश्य रोगी के जीवन को बचाना होता है। लेकिन इच्छामृत्यु के मामलों में डॉक्टर 


इससे आगे बढ़ जाते हैं और इस सर्वोच्च लक्ष्य से परे जाकर सोचते हैं, क्योंकि इच्छामृत्यु 
में हम नैतिक मूल्यों, रोगी के जीवन को बचाने या फिर रोगी के सभी दर्द और पीड़ाओं को 
दूर करने के बीच के संघर्ष को देखते हैं। 

मूल्यों का संघर्ष नीतिशास्त्रीय दुविधाओं को जन्म देता है। इन नीतिगत सिद्धांतों की 


आवश्यकता और महत्व की समझ, हमारी समझ के पटल विस्तार के साथ और हमारे 


सोचने एवं चिंतन करने की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास के साथ धीरे-धीरे विस्तृत होती 


है। यह वह विकासशील चरण है जहां व्यक्ति, समाज या संव्यवसाय के लिए, किसी विशेष 


मानदंड की आवश्यकता, उपयोग और लाभ पर कोई व्यक्ति सवाल उठा सकता है। 


इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो जाता है, कि सभी अनिवार्य नियमों और आवश्यक 


नीतिगत संहिताओं के बावजूद, हम किसी भी कंपनी /संगठन / संस्था के व्यावसायिक ढाँचे 


में अनैतिक आचरण क्यों पाते हैं | प्रत्येक संव्यवसाय यह मांग करता है कि कार्य ईमानदारी 


और सत्यनिष्ठा के साथ किया जाना चाहिए, यही कारण है कि पूरे संगठन के स्तर पर 


और कर्मचारियों के व्यक्तिगत मानवीय स्तर पर भी व्यवसाय के सुचारू संचालन एवं 


सुशासन के लिए कुछ मानदंडों को बनाए रखना और उनका पालन करना आवश्यक हो 
जाता हे | 


संगठन के उचित तरीके से संचालन के लिए और अपने कर्मचारियों के आचरण का 


मूल्यांकन करने के लिए, प्रत्येक संगठन को कुछ मानदंडों, आचार संहिता और दिशानिर्देशों 


का पालन करना चाहिए | नियमों और आचार संहिता के गठन में कई परतें हैं और विभिन्न 


पहलूओं क॑ अवयव शामिल हैं। इन परतों में ये तत्व शामिल हो सकते हैं; 


० संगठन को समाज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार कोई भी 


कार्य जो समाज में स्वीकार्य नहीं है, संगठन द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा | 
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° नियमों के निर्माण में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की गतिविधि 


से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। 


० नियमों का निर्माण उनके कर्मचारियों की भलाई के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। 


० किसी भी संगठन की सेवा का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान और 


गरिमा सभी संव्यवसायों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए | 


किसी भी व्यवसाय में अनैतिक व्यवहार तब दिखाई देगा जब उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं 


किया जाएगा, अर्थात्‌ यदि संगठन उपरोक्त लक्ष्यों को दरकिनार करते हुए पर्यावरण को, 


समाज को, उपयोगकर्ताओं को और कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाएगा और केवल निजी 


लाभ कमाने पर ध्यान देगा। इस प्रकार सही और गलत के बीच अंतर को स्पष्ट करने के 


लिए तथा मूल्यों और लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए, एक संगठन में कुछ नियम और 
सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। 
हम अगले खण्ड में कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन्हें गैर-संव्यवसायिक प्रथाओं के रूप में 


जाने जा सकते है जो किसी भी व्यक्ति, संव्यवसाय, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए 
बाधा हैं। 
बोध-प्रश्न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. 'संव्यावसायिकता और संव्यावसायिक नीतिशास्त्र' से आप क्या समझते हैं? 


2. अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में चिंतनशील नैतिकता की क्या भूमिका है? 


23 


4॥.4 घटना अध्ययन 


44.4.4 विवरण चोरी 
हम कई दुनियाओं में रह रहे हैं, एक वास्तविक दुनिया है जो हमारे लिए बाहर उपस्थित 


है, और दूसरी आभासी वास्तविकता की दुनिया है जिसे हमने अपने लिए बनाया हे | 


आभासी दुनिया में, उपयोगकर्ता किसी विशेष पटल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का 


लाभ उठाने के लिए अपनी सारी जानकारी प्रदान करते हैं। जब किसी पटल से जुड़ने से 


पहले आवश्यक, सभी निजी विवरण तक पहुँचने की अनुमति हम उस पटल को देते हैं, 


इसका अर्थ होता है कि हम उस मंच के भरोसेमन्द होने पर विश्वास करते हैं। उनकी 
सेवाएं लेने से हमें मिलने वाले लाभों के साथ ही, हमारी गोपनीयता हमेशा खतरे में रहती 
है। 

प्रत्येक कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं से किए गए वादों के बावजूद, हम विवरण चोरी की 


समस्या का सामना करते हैं। इन घटनाओं को रोकने और नेटवर्क को अधिक से अधिक 
मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए नैतिक दायित्व और कानूनी जिम्मेदारियां क्या होनी 
चाहिए? विवरण चोरी को हम एक विश्वासघात कह सकते हैं। सभी कंपनियां जवाबदेही, 


सहयोग, गोपनीयता और विश्वास जैसे मूल्यों का वादा करके अपने उपयोगकर्ताओं के साथ 


एक बंधन बनाती हैं। हमारे सामने अक्सर विवरण चोरी की खबरें आती रहती हैं; विभिन्न 
कंपनियां, उद्योग और संगठन विवरण चोरी से पीड़ित हैं। इन सभी मूल्यों के साथ सेवा 
प्रदान करने के दावों के बावजूद, इन मूल्यों की विफलता का क्‍या कारण है? 

किसी भी संव्यवसाय में नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी, नियमों में उपयुक्तता की मांग करती 
है जो कि उनके कठोर दायित्व के बराबर है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर 


लिखित मानक मानदंडों और व्यावहारिक आधार पर जो पालन किया जा रहा है, उसके 


बीच एक अंतर का अनुभव करते हैं। ऐसे में दायित्व और जवाबदेही की बात निरर्थक 
लगती है। विवरण की चोरी विभिन्‍न तरीकों से हो सकती है। इनमें से कुछ हैं; 

७ निजी जानकारी को सार्वजनिक करना | 

७ ईमेल पते और फोन नंबर जैसी जानकारी का लीक होना | 


७ हेकर्स गोपनीय जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए मैलवेयर की मदद से 


कंप्यूटर नेटवर्क और सिस्टम को हैक कर लेते हें | 
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हैकर्स के लिए विवरण चोरी करने को आसान बनाने वाला एक कमजोर बिंदु, 


उपयोगकर्ताओं के ज्ञान की कमी को भी कहा जा सकता है। उपयोगकर्ता इसके नुकसान 
को जाने बिना घुसपैठ करने की अनुमति देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी 
गोपनीयता और सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं। भले ही उपयोगकर्ता जानकारी के अभाव 


में असुरक्षित होते हों लेकिन उपयोगकर्ता के विवरण की सुरक्षा के लिए सजगतापूर्ण 
कार्रवाई की नैतिक जिम्मेदारी उद्योगों /संगठनों / कंपनियों की होनी चाहिए। कंपनियों का 
व्यवहार हमेशा सतकतापूर्ण न होकर प्रतिक्रियावादी रहा है। एक प्रतिक्रिया के रूप में, 
कंपनियां अपने उपभोक्ताओं को चोरी की ऐसी घटनाओं के बारे में देर-सबेर ही सूचित 
करती हें | 

हैकिंग एक गैर कानूनी कार्य है। साइबर दुनिया में इन अनैतिक मुद्दों के लिए कोई 


निर्धारित मानक नहीं हैं जिनका एक संव्यवसायी को पालन करना चाहिए। केवल कुछ 


दिशानिर्देश हैं जो 4992 में कंप्यूटर नीतिशास्त्र के दस आदेशों के रूप में बनाए गए थे; 


लेकिन वे आज के परिदृश्य से मेल नहीं खाते क्योंकि उनका स्वरूप काफी अस्पष्ट हे | 


विकीलीक्स एक ऐसा संगठन है जो कई अवैध कृत्यों का खुलासा करने वाले दस्तावेजों 


को जारी करने के लिए जाना जाता है। यह कई लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने और 


सरकारों के संदिग्ध कृत्यों को उजागर करने का माध्यम बन गया है। हालाँकि जिन स्रोतों 
से ये दस्तावेज प्राप्त होते हैं, वे हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं । 

आइए यहां विवरण चोरी का एक उदाहरण लेते हैं। एक सोशल नेटवर्किंग साइट से कई 
देशों के लाखों उपयोगकर्ताओं की जानकरी चोरी हुई थी। इस विवरण में उपयोगकर्ताओं 
की व्यक्तिगत जानकारी जैसे संपर्क नंबर, उपयोगकर्ता की पहचान, जन्म तिथि, कार्यस्थल 
की जानकारी और ईमेल पते भी शामिल थे। सभी विवरण को एक हैकिंग मंच ने डार्क वेब 
पर प्रकाशित किया था। कंपनी ने इनकार किया कि हमारी ओर से ऐसी कोई कार्रवाई 
नहीं की गई है, वह विवरण पुराना था और साइट पर पहले से ही सार्वजनिक रूप से 


उपलब्ध था, इसलिए विवरण को केवल वहां से एकत्र किया गया था। इस विवरण का 


दुरुपयोग जाली कॉल करने, स्पैम ईमेल भेजने, जालसाजी के लिए और कई अन्य प्रकार 


की धोखाधड़ी में किया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण पर एक बार फिर प्रतिक्रिया के तौर 


पर, विवरण चोरी के बाद ही कंपनी ने सिर्फ यही कहा कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को 


मजबूत करने की कोशिश करेंगे। 
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सवाल यह है कि इतनी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा कोई एहतियाती कदम क्यों 
नहीं उठाए गए? सुरक्षा इतनी कमजोर क्यों थी कि उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को 
जोखिम में डाल दिया गया? इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों ने न केवल उस एक 


विशेष कंपनी में अपना विशवास खो दिया बल्कि उस जेसी अन्य नेटवर्किंग साइटों का 
उपयोग करने में भी संदेह की दृष्टि अपनाने लगे। 

44.4.2 नैतिक और अनैतिक हैकिंग 

नैतिक हैकिग कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा की जांच के लिए की जाती है। यह कंपनी के 


विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है। नैतिक हैकिंग का उद्देश्य सुरक्षा के स्तर में सुधार 


करना और कंप्यूटर सिस्टम की भेद्यता को परखना है। कप्यूटर सिस्टम को मैलवेयर से 


मुक्त रखने के हेतु सुधारों के सुझाव देने के लिए और समय-समय पर सुरक्षा बढ़ाने के 


लिए नैतिक हैकिंग एक आवश्यक कार्रवाई बन गई है | 

अवैध या अनैतिक हैकिग कंपनी की अनुमति से नहीं की जाती है। इस हैकिंग का मकसद 
सूचनाओं और विवरण की चोरी करना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है 
कि दोनों प्रकार की हैकिंग के लिए विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। अवैध 
हैकिंग में हैकर्स एक आपराधिक कृत्य करने के लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हें | 


यह अनैतिक हैकिंग व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, लोगों के वार्तालाप 


को देखने के लिए या अन्य लोगों की बातचीत को सार्वजनिक करने के लिए की जा 


सकती है। या कोई इसका प्रयोग विवरण चोरी करके जानकारी बेचने के व्यापार के लिए 
कर सकता हे | 


44.4.3 कॉर्पोरेट धोखाधड़ी 


यह उदाहरण कॉरपोरेट जगत से जुड़ा है। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी कंपनी या कंपनी के किसी 


कर्मचारी द्वारा किए गए अनैतिक कार्य हैं। उदाहरणतः, मान लेते हैं कि कंप्यूटर सेवा देने 


वाली एक कॉर्पोरेट कपनी द्वारा धोखाधड़ी की जाती है। इस कपनी के संस्थापक मुनाफे 


और राजस्व में गलत बढ़ोत्तरी दिखाने के लिए कई बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। नकली मुनाफा 


दिखाने की यह प्रक्रिया नौ साल तक चलती है। इस धोखाधड़ी के मामले में मुनाफा 


दिखाने के लिए नकली ग्राहक खाते बनाना भी शामिल है। कंपनी का संस्थापक फर्जी 
कर्मचारियों का कामकाजी विवरण रखता है और हजारों अस्तित्वहीन कर्मचारियों के वेतन 
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के नाम पर बड़ी रकम निकालता है। इन सबका फायदा कंपनी के शेयर की कीमतों में 


बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देता है। इस तरह की धोखाधड़ी कॉर्पोरेट जगत में एक बड़े 


घोटाले का उदाहरण है जिसे नैतिक आपदा कहा जा सकता है। इसके प्रभाव के रूप में 


यह शेयर बाजार और लेखा परीक्षा कंपनियों को बुरी तरह प्रभावित करता है। यह उन 
निवेशकों के लिए भी एक चेतावनी है जो उपयुक्त जांच किए बिना किसी भी कंपनी में 
पैसा लगाते हैं| 

इस प्रकार के घोटाले साजिश, जालसाजी और विश्वास के उल्लंघन का स्पष्ट उदाहरण हैं 


जो संपूर्ण नीतिगत संव्यावसायिकता पर प्रश्‍नचिह्ल लगाते हैं। यह किसी देश के लेखांकन 


और लेखा मानदंडों की संकटग्रस्त प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। इस तरह की 
धोखाधड़ी की बढ़ती संख्या नीतिशास्त्रीय संहिताओं और मूल्यों के अनुप्रयोग पर जोर देती 
हैं और हमें ऐसे संव्यवसायों पर अपनी अंधी निर्भरता के बारे में बार-बार सोचने पर मजबूर 


करती है। ये अपराध न केवल कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि देश की छवि 
को भी खराब करते हैं। हालाँकि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और कंपनी 
अधिनियमों के तहत कॉर्पोरेट कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बना कर 


इस तरह की बड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई करती है | 


कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अवधारणा को संव्यवसाय के लिए तैयार 


किया गया है। यह शब्द मुख्य रूप से उन नीतियों को प्रकट करता है जो किसी 


संव्यवसाय को समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों के लिए अधिक जवाबदेह और अधिक 
जिम्मेदार बनाती हैं। सीएसआर किसी कंपनी को समाज और पर्यावरण की समृद्धि की 


दिशा में काम करने वाला बनाता है। यह नैतिक मानकों को स्थापित करने के लिए 


कपनियों का एक सचेत प्रयास है। कंपनियां दुनिया को सकारात्मक तरीके से प्रभावित 
करने और अच्छी छवि बनाने के लिए सीएसआर के तहत बनाई गई नीतियों और प्रथाओं 


को लागू करती हैं। हम विविध आयामों में सीएसआर के प्रभाव को देख सकते हैं। आज 


विभिन्न कंपनियां अक्षय ऊर्जा संसाधनों को लागू करने जैसे कदम उठाकर पर्यावरण सुरक्षा 
के बारे में सोचती हैं, बाल श्रम जैसी अनैतिक प्रथाओं को कम करना या समाप्त करना 
चाहती हें 

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संव्यवसाय को सुचारू रूप से और बिना 


किसी बाधा के चलाने के लिए हर व्यापार में और कॉर्पोरेट जगत में हम कुछ निश्चित 
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मानदंड और सिद्धांत पाते हैं। इन आचार संहिताओं को नैतिकता के मूल सिद्धांतों के 


समिश्रण में खोजा जा सकता है। जैसे मिल और बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत, 


इमानुएल कांट का गैर-परिणामवाद या कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र या अरस्तू का सद्गुण 


आधारित नीतिशास्त्र। इन सिद्धांतों पर आधारित आचार संहिता में आम तौर पर 
निम्नलिखित कथन शामिल होते हैं; 


७ जनता की भलाई को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए | 


० ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग किसी भी प्रकार के अवैध लाभ के लिए नहीं 
करना चाहिए | 


७ व्यवस्था में भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त साहसी होना चाहिए | 


७ एक संव्यवसायी के अधिकारों से परिचित होना चाहिए और उन अधिकारों का 
प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए। 


७ कपनी की बेहतरी के लिए और वृहत्तर स्तर पर समाज की बेहतरी के लिए 


काम करना चाहिए | 


ये सभी नियम ईमानदारी, वफादारी, सभी के लिए अधिकतम भलाई की सोच, सही काम 


करने और गलत से बचने तथा गलत कृत्यों के खिलाफ आवाज उठाने की अवधारणाओं 


को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हें | महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि सभी संव्यवसायों में 
जो अवधारणात्मक रूप से स्वीकार्य है और जो व्यावहारिक रूप से निहित है, के बीच अभी 


भी एक बड़ा अंतर क्यों है? सत्य, ईमानदारी, साहस, संयम, शील, नीतिपरायणता, धैर्य जैसे 


सद्गुणों का पालन हमारे जीवन में इतना कठिन क्यों हो गया है? गलती कहाँ है, व्यक्ति 


में, या समाज की संरचना में, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से प्रशिक्षित कर रहा है 


कि हर कोई दूसरे मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की कीमत पर 


केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है। 


मनुष्य अपने व्यक्तिगत लाभ से इतर सोचने में इतना अक्षम क्यों हो गया है? भविष्य की 
पीढ़ियों और अन्य प्रजातियों की परवाह किए बिना हम दिन-प्रतिदिन मानव-केंद्रित, 
व्यक्ति-केंद्रित विशव की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हम हमेशा यह दावा कर सकते हैं कि 
व्यक्तिगत लाभ के लिए सोचने और कार्य करने में कोई बुराई नहीं है, इसी तरह हम अपनी 
अगली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने में सक्षम होंगे, लेकिन यह लाभ प्राप्त करने के 
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लिए हमें अनुचित, अवैध या अनैतिक साधनों का उपयोग करने की अनुमति कभी नहीं दी 


जा सकती। यह दूसरों को नुकसान पहुँचाने, दूसरों को धोखा देने या ऐसा कोई कार्य 
करने की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए जिसे नीतिगत रूप से सही नहीं कहा जा 
सकता और जो समाज में स्वीकार्य नहीं है। 

हमारे नैतिक आचरण उन मूल्यों पर आधारित होते हैं जो हम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते 
हैं। हाल के दिनों में समाज की मूल्य प्रणाली में एक प्रकार का क्षय देखा गया है। हम 


अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहाँ मूल्यों का हास स्पष्ट रूप से 


देखा जा सकता है, जैसे बड़ों का सम्मान न करना, नियमों का पालन न करना और 


लापरवाह व्यवहार आदि। यही कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को एक 


आवश्यक तत्व के रूप में मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जा रहा हे 


क्योंकि यह समय की आवश्यकता बन गई है। इस मूल्य शिक्षा की प्रकृति स्थिर नहीं होनी 


चाहिए, यह पर्याप्त गतिशील होनी चाहिए ताकि यह अन्य संभावनाओं के बारे में भी सोचने 


की स्वतंत्रता दे सके। 


जब भी हम किसी नीतिशास्त्रीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा स्वयं और 


दूसरे के बीच संबंध के संदर्भ में बोलते हैं। नीतिशास्त्र का क्षेत्र, नीतिशास्त्र का विस्तार 


अलगाव में मौजूद नहीं हो सकता। कर्त्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व सभी की धारणाएं दूसरे 
की धारणा को मानती हैं क्योंकि ये सभी धारणाएं नीतिशास्त्रीय क्षेत्र में निहित हैं जहां 
संबंध के विचार के बिना ये शब्द अर्थहीन हो जाएंगे। यह दूसरा, कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का 


समूह, कोई संगठन / कपनी या कोई अन्य प्रजाति या पर्यावरण हो सकता है। नीतिशास्त्र 


की किसी भी उप-श्रेणी में संबंध का होना स्पष्ट है; संव्यावसायिक नीतिशास्त्र भी स्वयं 


और दूसरे के बीच संबंध की अवधारणा पर कार्य करता है अन्यथा संव्यवसाय में नैतिकता 
या किसी अन्य क्षेत्र में नैतिकता के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं होगा | 
बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. नैतिक और अनैतिक हैकिंग में क्या अंतर है? 
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2. संव्यावसायिक नीतिशास्त्र में स्वयं और दूसरे के संबंध की क्या भूमिका है? 


44.5 सारांश 


संव्यावसायिक नीतिशास्त्र हर पेशे के लिए एक अनिवार्य तत्व है। यह किसी संव्यवसाय के 


उचित कामकाज के लिए कुछ आचार संहिता प्रदान करता है। कौशल सीखने और 


संव्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अलावा, हर संव्यवसाय में नीतिगत व्यवहार समान 


रूप से आवश्यक है। नीतिशास्त्र किसी भी संव्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है ताकि समाज 
को अनैतिक और अवैध गतिविधियों जैसे विवरण चोरी और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी से रोका जा 


सके | नीतिशास्त्रीय नियम, एक संव्यवसाय की स्वस्थ छवि बनाए रखने में मदद करते हैं 


और यह अच्छी छवि संव्यवसाय को मजबूत करती है। नैतिक संहिताएं पारंपरिक 
नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती हैं लेकिन जब हम किसी अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्रीय 
मुद्दे का सामना करते हैं तो अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र का क्षेत्र हमें इन सिद्धांतों पर नए तरीके 


से सोचने पर विवश करता है। 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न मुद्दे, पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए 


गंभीर और चिंतनशील विचार करने की मांग करते हैं। समस्या पर चिंतनशील सोच के 


अलावा, संव्यावसायिक नीतिशास्त्र की आचार संहिता तभी साकार होगी जब हम दूसरे के 


साथ स्वयं के संबद्ध होने को, समझने में सक्षम होंगे | एक नैतिक व्यक्ति हमेशा स्वयं और 


दूसरे के सुसंगत संबंध की मांग करेगा | 


44.6 कुंजी शब्द 
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७ संव्यावसायिकताः इसे किसी संव्यवसाय में कार्यो को करने के तरीके के रूप में 


परिभाषित किया गया है। इसमें अभ्यास, मानक, मूल्य, कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण 
शामिल हें | 

७ संव्यावसायिक नीतिशास्त्र: संव्यावसायिक नीतिशास्त्र किसी विशिष्ट पेशे के लिए 
आवश्यक कुछ नीतिगत मानदंडों को दर्शाता है और उन्हें संहिताबद्ध करता हे | ये 


मानदंड पेशे के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, उदाहरण के लिए अभियंताओं 


की आचार संहिता, चिकत्सीय संघों से अलग होगी | 
७ विवरण चोरी: जब कोई कंपनी या कंपनी का कोई कर्मचारी जानकारी को चुराने 
करने का प्रयास करता है और कंपनी के उपयोगकर्ता की किसी जानकारी को 


सार्वजनिक करने का प्रयास करता है तो इसे विवरण चोरी कहा जाता है। 
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44.8 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न 7 
4. संव्यावसायिकता शब्द का अर्थ किसी पेशे में कार्य करने के तरीक से है। इस तरीके में 
कई चीजों जैसे, प्रथाओं, मानकों, मूल्यों, कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण को शामिल किया जा 


सकता है। एक बढ़ई के पास अपना काम करने के लिए अच्छा कौशल होता है, लेकिन 
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उसने बढ़ई बनने के लिए कोई संव्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, इसलिए बढ़ईगीरी 


को एक संव्यवसाय नहीं बल्कि एक व्यापार कहा जाएगा। संव्यावसायिकता के लिए 


सैद्धांतिक ज्ञान पर महारत की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल सैद्धांतिक क्षमता होना 


ही पर्याप्त नहीं है, एक पेशेवर को सिद्धांत को व्यवहार में लागू करने में सक्षम होना 
चाहिए | 


संव्यावसायिक नैतिकता एक विशिष्ट पेशे के लिए आवश्यक कुछ नैतिक मानदंडों को 


संहिताबद्ध करती है। ये मानदंड अलग-अलग व्यवसायों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, 
जैसे कि इंजीनियरों के पास चिकित्सा संघों से अलग आचार संहिता होगी। हम कह सकते 
हैं कि ये मानदंड, कमोबेश आम लोगों और समाज के कल्याण के लिए हैं। 

2. चिंतनशील नैतिकता पारंपरिक नैतिकता के सिद्धांतों से इनकार नहीं करती है, लेकिन 
वास्तविक जीवन स्थितियों की नैतिक दुविधाओं में जटिलताओं की बहुत अधिक परतें 
शामिल होती हैं जिस कारण किसी एकल पारंपरिक सिद्धांत के आधार पर इन दुविधाओं 


को हल करना बहुत कठिन हो जाता है। अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र में हम इन वास्तविक जीवन 
स्थितियों से संबंधित विशिष्ट कृत्यों की नैतिक स्वीकार्यता का पता लगाने का प्रयास करते 
हैं। किसी क्रिया के सही या गलत होने के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले उन स्थितियों 
और परिस्थितियों पर विचार करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिनमें वह क्रिया की गई 
है या की जाने वाली है। यह पूरी स्थिति पर सोचने और चिन्तन करने की मांग करता है। 
अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र के मुद्दे और बहसें हर बार हमारे पारंपरिक नैतिक सिद्धांतों के 


आलोचनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन की मांग करते हैं। 


दर्शन का एक अभिन्न तत्व होने के नाते नीतिशास्त्र में, तर्क करने, सोचने, आलोचनात्मक 


विश्लेषण करने, सिद्धांतों की पारंपरिक व्यवस्था की जांच करने और इन सिद्धांतों की 


शाश्वत प्रकृति पर सवाल उठाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार किसी विशेष 
स्थिति में स्थापित नीतिशास्त्रीय नियमों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए, जब भी 
आवश्यक होता है, हम चिंतनशील नैतिकता का सहारा लेते हैं | चिंतनशील नैतिकता किसी 


विशेष मुद्दे को हल करने के लिए केवल कुछ नवीन तत्व जोड़कर या अनावश्यक तत्वों को 


घटाकर, एक बेहतर दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में मदद करती है। 
बोध प्रश्न वा 


222 


4. नैतिक हैकिंग कप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा की जांच के लिए की जाती है। यह कंपनी के 


विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है। नैतिक हैकिंग का उद्देश्य सुरक्षा के स्तर में सुधार 


करना और कंप्यूटर सिस्टम की भेद्यता को परखना है। इसका मकसद व्यवस्था में सुधार 


का सुझाव देना और सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना है। कंपनी की अनुमति से अनैतिक हैकिंग 
नहीं की जाती है। इस हैकिंग का उद्देश्य सूचनाओं और विवरण की चोरी करना है। यह 
अनैतिक हैकिंग व्यक्तिगत लाभ के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, लोगों के वार्तालाप को 
देखने के लिए या अन्य लोगों की बातचीत को सार्वजनिक करने के लिए की जा सकती 
है। या कोई इसे विवरण चोरी करके डेटा बेचने के व्यापार के लिए कर सकता है। 


2. कोई भी नीतिशास्त्रीय सिद्धांत या नीतिशास्त्र का कोई उप-क्षेत्र स्वयं और दूसरे के 


बीच के संबंध को मानता हे | नीतिशास्त्र का क्षेत्र, नीतिशास्त्र का विस्तार अलगाव में मौजूद 


नहीं हो सकता | कर्त्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व सभी की धारणाएं अन्य की अवधारणा को 
मानती हैं क्योंकि ये सभी अवधारणाएं नीतिशास्त्रीय क्षेत्र में निहित हैं जहां संबंध के विचार 
के बिना ये शब्द अर्थहीन हो जाएंगे। संव्यावसायिक नीतिशास्त्रीय आचार संहिता भी इस 


संबंध पर विचार किए बिना बेकार हो जाएगी। कार्य में पारदर्शिता, संगठन और समाज के 


कल्याण के लिए कार्य, इन सभी में अन्य की अवधारणा शामिल है। यह अन्य, कोई व्यक्ति, 


व्यक्तियों का समूह, कोई संगठन, कंपनी या कोई अन्य प्रजाति या पर्यावरण हो सकता है | 
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इकाई 42 मीडिया एवं साइबर नीतिशास्त्र | 


रूपरेखा 

42.0 उद्देश्य 

42.4 परिचय 

42.2 मीडिया और साइबर-स्पेस में नैतिक मुद्दे 

42.3 प्रिंट मीडिया में नैतिक मुद्दे 

42.4 इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन) मीडिया में नैतिक मुद्दे 
42.5 साइबर-स्पेस में नैतिक मुद्दे 


42.6 मीडिया, न्याय और समाज 

42.7 प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और कानून 
42.8 सारांश 

42.9 कुंजी शब्द 


42.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


42.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


42.0 उद्देश्य 


यह इकाई कोशिश करती है, 


० मीडिया से संबंधित सभी मौलिक नैतिक समस्याओं और उससे जुड़े तर्क-वितर्कों 


को जांचने की | 


७ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विकास के उपरान्त साइबर-स्पेस 


में उभरती चिंताओं के अन्वेषण की | 


42.4 परिचय 


“मीडिया” शब्द को हमेशा व्यापक संदर्भ और वैचारिक परिदृश्य में देखा गया है। इसमें 


समाचार पत्र, टेलीविजन, विज्ञापन, रेडियो, टेलीफोन, पत्रिका और इंटरनेट शामिल हैं। (इस 


* श्री मोहम्मद इरशाद, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली 


विश्वविद्यालय | अनुवादक- डॉ. प्रीति रानी, सहायक प्राध्यापक, दर्शनशास्त्र विभाग, हंसराज महाविद्यालय, 


दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | 
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इकाई में 'मीडिया' की अवधारणा को उसकी पारंपरिक समझ तक सीमित रखने के बजाय 


कहीं अधिक व्यापक संदर्भ में देखा गया है |) मीडिया सूचना और ज्ञान के निर्माण, संरक्षण 


और प्रसारण का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसे लोगों को सूचित और शिक्षित करने के 


महत्वपूर्ण साधन के रूप में समझा जाता है। यह ज्ञान की ठोस ज्ञानमीमांसीय इकाई है। 


अतः, यह एक अहम भूमिका निभाता है। इसे न तो सरकार और कॉर्पोरेट संगठनों के 


(प्रोपोगैंडा) को आगे बढ़ाना चाहिए और न ही इनके प्रचार तंत्र के रूप में काम करना 
चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से मनुष्य ने प्रिंट मीडिया से शुरुआत की थी, तकनीकी युग के 
अभ्युत्थान के कारण, एक अनूठे व विशिष्ट प्रकार का मीडिया साइबर और डिजिटल 


मीडिया के रूप में प्रभाव में आया। मानव इतिहास के हाल ही के समय में, हम त्वरित गति 


से अत्यधिक सूचनाओं के संपर्क में आए हैं। यह अनुभव से स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया 
ने डिजिटल दुनिया में छलांग लगा दी है, जो मूल रूप से पारंपरिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया से अलग है। डिजिटल मीडिया अब तक विकसित किए गए पहले के मीडिया के 
किसी भी अन्य रूपों की तुलना में अधिक तेजी से सूचना का प्रसार करता है। यह आसानी 


से उपलब्ध, कम खर्चीला और दुनिया की दूरी को काफी कम कर देता है। इसने स्थान 


और समय की धारणा को बदल कर रख दिया है। 


मीडिया, अकाट्य रूप से, हमारी जानकारी का एक प्रमुख और प्रभावी माध्यम बन गया हे | 
पर यह नैतिक प्रश्नों की परिधि के बाहर नहीं है। इसे सही दिशा में चलाने के लिए हमें 
कुछ नैतिक मानदंडों, सिद्धांत और नियम विकसित करने चाहिये ताकि यह अपने वास्तविक 


कार्य - सटीक सूचना के प्रचार से समाज कल्याण बढ़ाना को साकार कर सके। यह 


इसमें प्रामाणिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इसके नैतिक अन्वेषण की मांग 


करता है। यह अध्याय आंशिक रूप से मीडिया की प्रकृति और सिद्धांतों का निरीक्षण करता 


है; हालाँकि, मुख्य रूप से यह मीडिया का मानकीय वर्णन करता है। 
मीडिया लोगों को जानकारी देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि वे अधिक ठोस 
और तर्कसंगत निर्णय ले सकें। मीडियाकर्मी को हर समय तटस्थ नहीं रहना चाहिए, 


क्योंकि कभी-कभी कुछ विचार और राय स्वाभाविक रूप से तर्कहीन और अल्पविकसित 


होते हैं, इसलिए उन्हें अनदेखा और अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। मीडिया का काम 


लोगों को सार्थक सूचना देने के लिए बिना तथ्यों का संदर्भ पता लगाए सिर्फ उन्हें प्रस्तुत 


करने तक सीमित नहीं है। ग्राहम (998, पृष्ठ 462) का तर्क है कि “विचारशील न्यूज 
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रिपोर्ट का उद्देश्य समाचार पत्रों और रेडियो और टेलीविजन पर जो कुछ घटित हुआ है 
सिर्फ उसका ब्यौरा देना नहीं है, बल्कि घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना है जो 


उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर और स्पष्ट कर सके |” 


उदारवादी प्राधार से मीडिया की व्यापक तौर पर प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में चर्चा 


की गयी है। इसे कुछ छूट (स्वतंत्रताएं ) मिली हुई हैं और कुछ न्यायसंगत कर्तव्य है | 


मीडिया में उदारवादी प्राधार जीवन के सभी आयामों से सरकार के हस्तक्षेप को मूलतः कम 


कर उसकी जवाबदेही तय करने की चेष्टा करता है। इससे भी अधिक, यह सरकार को 


लोगों के अधिकारों को कम करने के लिए उसकी सत्ता का प्रयोग करने की अनुमति नहीं 


देता है। इसलिए, यह स्वायत्तता, अखंडता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना 


के अधिकार की बात करता है। मीडिया के उदारवादी प्राधार में मानवीय गरिमा और 


अखंडता को हमेशा अटूट सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के रूप में जाना जाता हे | 

मीडिया नैतिकता मीडिया के कामकाज और पूरी प्रक्रिया में सामने आने वाली नैतिक 
चिंताओं को दूर करने का प्रयास करती है। संक्षेप में, मीडिया नैतिकता के अंतर्गत मुख्य 
रूप से इस बहस पर चर्चा की गयी है कि प्रैस की कार्य पद्धति क्या हो और इसे कैसे 
सर्वश्रेष्ठ तरीके से पूरा किया जा सकता है (बेरी, 2008, पृष्ठ 77)। यह अपेक्षाकृत नया 
विषय है और मीडिया के मानकीय विचार (४००7४॥५०) से संबंधित है, बजाय कि इसे एक 
वर्णनात्मक शैली (९५०४४०) तक सीमित किया जाए | 


मीडिया नैतिकता, नैतिकता का व्यावहारिक क्षेत्र है। इसलिए, हमें व्यवहार में बुनियादी 


नैतिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को देखना चाहिए। एक अनुप्रयुक्त विषय होने के कारण, 


इसका समाज के कल्याण और हित के लिए बहुत बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है। ऐसे 
कई विचारक और नैतिकतावादी हैं, जिन्होंने मीडिया में महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दों पर गहन रूप 
से विचार किया है। 

हम दार्शनिक के रूप में ज्ञान और प्रज्ञा की खोज में हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात 


(470 - 399 ईसा पूर्वी नैतिकता को मानव आचरण के केंद्र में लाया। यह पूर्व-सुकरात 


दार्शनिकों के प्राकृतिक दर्शन से एक उल्लेखनीय बदलाव था। उनके लिए, एक अच्छा, 


सार्थक और योग्य जीवन कैसे जिया जाए, यह प्रमुख दार्शनिक चिंता थी। यह समझने के 


लिए कि एक न्यायपूर्ण और अर्थपूर्ण मीडिया के विकास के लिए क्या चाहिए इसी चिंतन 
को मीडिया के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सिर्फ मीडिया का होना ही सराहनीय 
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नहीं है बल्कि किसी भी प्रबुद्ध समाज में मूल्यों से संचालित मीडिया को पूजनीय माना 
जाता है। 
बोध प्रश्न तर 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए 
4. मीडिया नैतिकता क्या है? 


42.2 मीडिया और साइबर-स्पेस में नैतिक मुद्दे 


मीडिया नेतिकता अध्ययन का एक व्यापक विषय है। पत्रकारिता के लिए एक विषय चुनने 


से लेकर लेखों के निर्माण तक, समाचारों को साझा करने / प्रसारित करने तक में नैतिक 
मुद्दे शामिल हैं। मीडियाकर्मियों/ संचारकों को विषय- वस्तु निर्माण/ कहानी के हर चरण 
पर नैतिक मुद्दों से निपटना होगा। हाल ही में मास (जनसंचार) मीडिया एक अत्यधिक 


प्रशंसनीय प्रोफेशन बन गया है; इसलिए, मीडिया प्रोफेशनल के समक्ष उत्पन्न विभिन्न 
प्रासंगिक मुद्दे प्रकृति में भिन्न होते हें | मीडिया प्रोफेशनल की पूरी कार्यप्रणाली में नैतिकता 
का समावेश प्रामाणिकता, सच्चाई, पारदर्शिता और अखंडता को ओर आगे बढ़ाता है। 
मीडिया नैतिकता नैतिक निर्णय देने के लिए महत्वपूर्ण है कि किस जानकारी को साझा 
किया जाना है या नहीं। मेरिल (4999, पृ. 5) कहते हैं “मीडिया नैतिकता दर्शनशास्त्र की 
एक शाखा है जो पत्रकारों और अन्य मीडियाकर्मियों को यह निर्धारित करने में मदद करती 
है कि उन्हें अपने काम में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यावहारिक अनुप्रयोग में, यह 


आचरण का एक आदर्श विज्ञान है, जिसमें आचरण को मुख्य रूप से स्वनिर्धारित, ताकिंक 
और स्वैच्छिक माना जाता है | 

दूसरी ओर, साइबर नैतिकता कई तरह के मुद्दों को देखती है जिसमें कॉपीराइट, वित्तीय 
धोखाधड़ी, स्पैम, पेटेंट संरक्षण, डिजिटल पहचान, डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन पायरेसी, 
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साइबर चोरी, साइबर थ्रेट, गोपनीयता, पोर्नोग्राफी, हेट स्पीच, और अपंजीकृत साइटों से 


सामग्री को उसके स्वामी को दरकिनार कर उसकी अनुमति के बिना डाउनलोड करना 


शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड के दार्शनिक लुसियानो फ्लोरिडी नैतिक समस्या 'अव्यवस्था' 


(ह्या) को पूरे सूचना क्षेत्र में पाते हें | सूचना क्षेत्र और साइबर क्षेत्र बराबर हैं | 


कीरन (4998, पृ. 3) का तक है कि “जब भी हमें सूचना दी जाती है, चाहे वह समाचार 
पत्रों, टेलीविजन, इंटरनेट या अन्य किसी स्रोत से हो, हमारे पास उसकी विश्वसनीयता 
जांचने के लिए अपनी दैनिक समझ-बुझ उपयोग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं 
होता। यह चित्रण पर लिखित और मौखिक शब्दों जितना ही समान रूप से लागू होता 


है। 


42.3 प्रिंट मीडिया में नैतिक मुद्दे 


प्रिंट मीडिया पारंपरिक रूप से संचार के सबसे मजबूत और विश्वसनीय साधनों में से एक 


के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, हो सकता है यह इस सूचना युग के लिए सत्य नहीं 


रहे। मीडिया में आर्थिक संभावनाएं प्रमाणिकता और सत्य को इसके मुख्य चालक बनने से 


रोक सकती है। समाचार लिखने वाले पत्रकारों को प्रोफेशनल के रूप में पारदर्शी, 


वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना चाहिए | भ्रष्टाचार, दोगलेपन और धोखाधड़ी उजागर करने जैसे 
मामलों को छोड़कर किसी व्यक्ति के बारे में प्रकाशित करने से पहले उन्हें अनुमति लेनी 
चाहिए | 


प्रिंट मीडिया में अधिकांश पत्रकार ताजा और नये समाचार/कथा निर्मित करने के लिए 
'स्रोतों' चाहे कोई व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी, वकील, कॉर्पोरेट नेता, 
कार्यालय कर्मचारी और कोई अन्य विश्वसनीय व्यक्ति पर जानकारी प्राप्त करने के लिए 
बहुत अधिक निर्भर करते हैं। फिर भी, उनसे काफी दूरी बनाकर रखनी चाहिए ताकि 


आपके द्वारा लिखा समाचार /कथा उनके साथ आपके भावनात्मक और मैत्रीपूर्ण बंधन से 


प्रभावित न हो। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप से सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता 
और जनहित से समझौता होगा जिन्हें मीडिया के निर्विवाद मूल्य के रूप में जाना जाता हे | 
एक ऐसी कथा का निर्माण करना महत्वपूर्ण है, जो बदले में लोगों को सशक्त बनाती हे 


और एक अच्छी तरह से सूचित और जानकार समाज की स्थापना के लिए सही जानकारी 


प्रदान करती है। सारणीकरण और सनसनीखेज कहानियों से बचने के लिए कथा निर्माण 
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और प्रकाशन के दौरान दूसरे व्यक्ति की ईमानदारी और गोपनीयता से समझौता नहीं किया 


जाना चाहिए। पत्रकार नैतिकता समाचार की आड़ में राय और काल्पनिक कहानियों को 


प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए | 


एक कहानी करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया, क्या उपयोग किया जाएगा का चयन करना, 
और इस सामग्री को व्यक्त करना सभी नैतिकता पर प्रभाव डालते हैं और मीडिया के व्यक्ति 


के नैतिक चरित्र को प्रभावित करते हैं (मेरिल, 4999, पृष्ठ 4)। सत्य और प्रामाणिक 


समाचार प्रदान करने के लिए प्रिंट मीडिया की सक्रिय सामाजिक भूमिका है। केवल मीडिया 


का अस्तित्व हमारे लिए कोई अच्छा और अर्थ पैदा नहीं करेगा, जब तक कि इसके 


व्यवहार में नैतिक मानकों का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। वैचारिक पूर्वाग्रह ईमानदारी और 
सच्चाई जैसे पत्रकारिता मूल्यों को मीडिया में आगे बढ़ने से रोक सकता हे | 


पत्रकारों को जाति व्यवस्था, धर्म, लिंग और लिंग आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों 


को हर स्तर पर, यहां तक कि मीडिया की संस्था के भीतर भी खत्म करने के लिए 


असुविधाजनक सवाल पूछने चाहिये | उन्हें जानबूझकर तथ्य को विकृत और गलत रिपोर्ट 


नहीं करना चाहिए; इससे समाज में अशांति और गंभीर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। 


उदाहरण के लिएरू तथ्यों और आंकड़ों को विकृत करके एक नकली समाचार को द्वारा 
बढ़ावा दिया जाता है जैसे एक मामले में यह रिपोर्ट कि एक निश्चित धर्म 'स' से संबंधित 


व्यक्ति अ' दूसरे धर्म को गालियां दे रहा था और अपमान कर रहा था, हालांकि मामले के 


तथ्य यह है कि, व्यक्ति अ' नशे में था, टूटा हुआ था और शराब और नशीली दवाओं के 


प्रभाव में अनैतिक व्यवहार कर रहा था, जानबूझकर नहीं। वह मन की सामान्य और 
तर्कसंगत स्थिति में नहीं था | 
नैतिक मीडिया की जिम्मेदारी व्यक्ति अ की कहानी के बाद के हिस्से की अनदेखी न 


करके, संबंधित समाचार के बारे में सभी प्रासंगिक तथ्यों को सूचित करके व्यक्ति अ के 


समाचार को प्रस्तुत करना है। एक कहानी / समाचार में सभी प्रासंगिक तथ्यों को छिपाने से 


समाज के लिए गंभीर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, यह संभवतः तनाव और असहमति 
को उत्प्रेरित कर सकता है। इसे प्रिंट मीडिया में अनैतिक रिपोर्टिंग का मामला माना 


जाएगा। 


बोध प्रश्न ता 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 
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आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. प्रेस की किसी भी कहानी में पत्रकारों द्वारा नेतिक रूप से किन प्रमुख मुद्दों का ध्यान 


रखा जाना चाहिए? 


42.4 इलेक्ट्रॉनिक (टेलीविजन) मीडिया में नैतिक मुद्दे 


प्रिंट मीडिया के अलावा, लोग क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों क बारे में 
जानकारी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत अधिक भरोसा करते हें | 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार तेजी से प्रसारित होता है, जबकि प्रिंट में समाचार की 
गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रभावी रूप से उन लोगों तक पहुंच 
सकता है जो पढ़ और लिख नहीं सकते; इसलिए यह मीडिया के अधिक प्रभावशाली 


माध्यम के रूप में फैला। इसकी श्रव्य-दुश्य (ऑडियो-विजुअल) प्रकृति इसे आम लोगों तक 


पहुंचने के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में मजबूत करती है। हालांकि, यह मीडिया 
सामग्री में काफी पूर्वाग्रह और हेरफेर भी ले आया, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक रूप से 


सरकार, नौकरशाही और बड़े व्यापारिक घरानों के लिए प्रचार तंत्र का निर्माण हुआ। लोगों 


ने इसकी पारदर्शिता और समाज के बड़े उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाना शुरू 
कर दिया। कॉरपोरेट और बड़े उद्योगपतियों ने मीडिया क्षेत्र में विशाल बाजार देखा | 
परिणामस्वरूप उन्होंने पत्रकारिता के महान क्षेत्र को लाभ कमाने वाले उद्योग के रूप में 
विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया । जैसा कि यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने 
माना है, नैतिक गुण मनुष्यों में सहज और स्वाभाविक नहीं है। उन्होंने प्रभावी रूप से तक 
दिया कि मनुष्य सही तरीके से कार्य निरंतर करने की आदत के साथ नैतिक दृष्टिकोण 
विकसित करने में सक्षम हैं। अगर मीडिया लंबे समय तक वास्तविक नैतिक सिद्धांतों से 


नहीं हटता है, तो अधिकतर परिणामस्वरूप, इसकी संगठनात्मक संरचना में मूल्य आसानी 
से समाहित हो जाते है । 
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ऑडियो-विजुअल ग्राफिक्स के माध्यम से क्या कवर, प्रसारित और चित्रित किया जाना है, 


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुख नैतिक चिंताओं का एक केंद्रीय हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक 


मीडिया में अश्लीलता, जातिवाद, नस्लवाद, हेट स्पीच हेट स्पीच, स्पष्ट अश्लील साहित्य, 
गोपनीयता, निजिता और समलैंगिकता जैसे नैतिक मुद्दों को भी शामिल किया गया हे | 


ग्राफिक्स की मदद से सनसनीखेज खबर सच्ची, प्रामाणिक और सार्थक कहानियों को 


अस्तित्व में आने से रोक सकती है। यह गंभीर रूप से लोगों के सच्चाई जानने के 


अधिकार को कमजोर करता है। 


पत्रकार सही जानकारी देने और समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर 


नजर रखने के लिए होते हैं। उन्हें अपने वैचारिक पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण बिना 


जाँच के लोगों की निंदा करने से हमेशा बचना चाहिए। एक न्यायपूर्ण और समतावादी 


समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज की सच्ची अंतरात्मा होने की उनकी एक बड़ी 
जिम्मेदारी है। वे विधायक, कार्यकारी और न्यायिक अधिकारी नहीं हैं। यदि वे ऐसी 
गतिविधियों का सहारा लेते हैं, तो उन्हें अनैतिक कहा जा सकता हे | 

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रसारित पक्षपातपूर्ण सूचना जनसाधारण तक पहुँचती है, 


परिणामस्वरूप व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, विनयशीलता और गोपनीयता से अत्यधिक समझौता 


करना पड़ता है। मीडिया के इस तरह के कृत्यों को अनैतिक और अन्यायपूर्ण माना जाता 
है, इसलिए इन्हे अस्वीकृत किया जाना चाहिए | मीडिया को कॉर्पोरेट दिग्गजों और मीडिया 
के मालिक, जो सच्चे और पारदर्शी मीडिया की कीमत पर अधिकतम मौद्रिक परिणाम 
उत्पन्न करने की इच्छा रखते हैं, को खुश करने के लिए मौद्रिक और राजनीतिक लाभ 


प्राप्त करने के लिए “फर्जी समाचार” बनाने से बचना चाहिए | 

एक विश्वसनीय और जिम्मेदार मीडिया प्रामाणिक रूप से तथ्यों की जांच और पुष्टि करने 
से पहले निर्णय नहीं देता है, जब तक कि ये आधिकारिक और विश्वसनीय रिकॉर्ड द्वारा 
प्रमाणित नहीं होते हैं। मनोचिकित्सक और मीडियाकर्मी अपने सूचना के स्रोतों की 
गोपनीयता बनाए रख सकते हैं। हालांकि, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को जनता के 


हितों का उल्लंघन करके सरकार को बचाने के लिए जानकारी नहीं छुपानी चाहिए | हैकिंग, 


हालांकि व्यापक रूप से अनैतिक मानी जाती है, का उपयोग अन्यायपूर्ण प्रथाओं को 


उजागर करने के लिए एक नैतिक उपाय के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, 


24वीं सदी के शुरुआती पहले दशक में, विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे ने 
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सार्वजनिक हित से संबंधित राजनेताओं, बड़े व्यवसायों और दुनिया भर की सरकार की 


छिपी जानकारी को उजागर करना और प्रकट करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से; इसे 


पारदर्शिता लाने के लिए सक्रियता के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया, 
मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इसे नैतिक माना। अगर विकीलीक्स ने व्यक्तिगत डेटा को 


नागरिकों के निजता के अधिकार' का उल्लंघन करके उजागर किया होता, तो इसे 


स्वाभाविक रूप से निजी जानकारी को लीक करने के लिए अनैतिक माना जाता। 


चूंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा नीतिगत स्तर पर समाजवादी और कल्याणकारी राज्यों से 


पूंजीवादी राज्यों में स्थानांतरित हो रहा है। प्रारम्भिक रूप से, हम कॉर्पोरेट नेतृत्व वाले 


मीडिया प्रवेश को पूरी तरह से नकारने में समर्थ नहीं हैं, बात यह है कि इसे मूल्य 
आधारित और जन केंद्रित मीडिया में परिवर्तित करना होगा। प्रारंभ में, मीडिया को अधिक 
जवाबदेह बनाने के लिए कोई प्रभावी नियामक ढांचा नहीं था। नियमित दुरुपयोग के 


कारण, लोग मीडिया के लिए एक अधिक मजबूत कानूनी और नैतिक ढांचा तैयार करने की 
मांग कर रहे हैं | 


42.4.4 राजनीतिक एजेंडा और पेड न्यूज 


राजनीतिक प्रचार और पेड न्यूज का प्रसारण बिना ज्यादा स्पष्टीकरण के किया जाता है 


ताकि मौद्रिक लाभ हासिल किया जा सके और दर्शकों को धोखा दिया जा सके। यह 


राजनेताओं द्वारा विषय - वस्तु को मोड़ - तरोड़ कर प्रस्तुत कर चुनाव जीतने के लिए, 


बड़े व्यवसाय द्वारा उत्पाद की अच्छी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, निजी कंपनियों द्वारा 
लोगों को झूठी उम्मीद देने के लिए किया जाता है। इसे बड़ी सूक्ष्मता से किया जाता है 
और समाचार के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। चुनाव किसी विशेष पार्टी, उसके नेताओं 


और नीतियों के समर्थन में समाचार को प्रामाणिक और सत्य समाचार के रूप में पेश करके 


लोगों की सहमति को ड़ - तरोड़ कर अपने फायदे के लिए बदलने का सबसे अच्छा 
समय है। यह किसी भी मीडिया की अखंडता और लोकतंत्र के चौथे 'श्रद्धेय स्तम्भ” की 


कीमत पर किया जाता है। इस तरह के अभ्यास को बढ़ावा देना समाज के स्वास्थ्य और 


सामान्य रूप से लोकतंत्र पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह लोगों से सच्ची 
जानकारी छुपाता है और उन्हें किसी विशेष विषय, पार्टी और नीति के बारे में उचित राय 
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बनाने से रोकता है। डगमगायी खबरों से संपर्क समाज को कमजोर और खोखला बना 
देगा | 

यह उस समाज में और अधिक समस्याग्रस्त हो जाता है जहां लोगों का एक बड़ा वर्ग 
पढ़ने और लिखने में असमर्थ होता है | वे पेड न्यूज को सही मान लेते हैं क्योंकि उनके 
पास अपवर्ज्य और डगमगायी खबरों को पहचानने की बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। इसके 
विपरीत, जिस समाज में अधिक लोग शिक्षित होते हैं, वहाँ इस बात की बहुत अधिक 
संभावना होती है कि लोग काफी हद तक नकली समाचारों का पता लगाने में सक्षम हों। 


एक जागरूक सिविल सोसाइटी की कल्पना तभी की जा सकती है, जब बहुसंख्यक लोग 


पढ़े -लिखे हों, ऐसी व्यवस्था में फेक न्यूज और पेड न्यूज नहीं पनपेंगे और इनका प्रसार 
अपेक्षाकृत कम होगा। प्रौद्योगिकी के दर्शन के अग्रणी, एंड्रयू फीनबर्ग (4999) ने प्रौद्योगिकी 
के लोकतंत्रीकरण के लिए तर्क दिया। आईसीटीएस द्वारा सृजित साइबरस्पेस का 
लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि वास्तव में लोगों के हितों को पोषित किया जा 
सके और मीडिया की संपूर्ण संरचना में विविधता को शामिल किया जा सके। जैसा कि 
मैकनेयर (4998, पृ. 49) कहते हैं, “इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नजरों से बचकर, राजनेता 


Cc 


और अन्य संभ्रांत समूह पत्रकारिता के आक्रमण से अपेक्षाकृत मुक्त होकर अपने व्यवसाय को 
आगे बढ़ा सकते हें | 


बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए | 


आ) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तरों की जांच कीजिए | 


4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस प्रकार के प्रमुख नैतिक मुद्दों का पालन किया जाना 
चाहिए? समझाएं | 


42.5 साइबर-स्पेस में नैतिक मुद्दे 
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प्रौद्योगिकी संचालित युग में, सूचना समाज / इन्फोस्फीयर में सूचना के संचय का ढेर लगा 


दिया गया है। सूचना की गुणवत्ता और उसके मिजाज से संबंधित चर्चा को काफी हद तक 


किनारे कर दिया गया है। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब, साइबर स्पेस ने 


विकास के प्रारंभिक चरण में बातचीत और सार्थक जानकारी साझा करने के लिए स्थान 


देने की पेशकश की थी, केवल न्यूनतम मानक कोड के साथ इंटरनेट के विकास ने 


व्यावसायिक उद्यमों के लिए भारी पैसा बनाने की गुंजाइश पैदा की, जिसने बदले में 


गुणवत्ता को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया। पूरे मानव इतिहास में हम सबसे ज्यादा 
सामग्री / सूचना के संपक में आए हैं। हालांकि, सामग्री की गुणवत्ता से साइबर-स्पेस में 
काफी समझौता किया गया है। 


इंटरनेट हमारे जीवन का प्रमुख चालक बन गया है। यह हमारे दैनिक अस्तित्व का एक 


आंतरिक हिस्सा बन गया है और समाचार, संगीत, खेल, किराने का सामान, 


बैठक / मेलजोल स्थल, बिलों का भुगतान, रिश्तों, यात्रा टिकटों के हमारे ग्रहण को प्रभावित 


करता है। गूगल मानचित्र को एक अतिरिक्त विश्वसनीय तंत्र के रूप में विभिन्न मार्गा और 


गांतव्यों का पता लगाने के लिए शामिल किया गया हे | बाह्य दुनिया में जाए बिना घर बैठे 


ही सब कुछ किया जा सकता है। डिजिटल साइबर स्पेस ने अपना अलग अस्तित्व बना 


लिया है | लेसिग (2006, पृ. 83) का कहना है कि “साइबर-स्पेस, इसके विपरीत, जीवन 


Cc 


को सिर्फ आसान बनाने के लिए नहीं है। यह जीवन को अलग, बल्कि बेहतर बनाने के 


लिए है। यह एक नया (या दूसरा) जीवन बनाने के बारे में है। यह जीवन में संवाद के 


ऐसे तरीकों को उद्घाटित करता है या आह्वान करता है जो पहले संभव नहीं थे |” 


दुनिया के डिजिटल बदलाव ने दुनिया को काफी हद तक बदल दिया है। विचारकों के 


एक समूह ने “उपभोक्ता समाज', 'निगरानी समाज', 'नेटवर्क समाज', “तकनीकी समाज”, 


‘सूचना समाज', 'उत्तर-औद्योगिक समाज', 'मीडिया युग', 'साइबर सोसाइटी', “ज्ञान समाज", 


'बॉर्डरलेस सोसाइटी' और 'पोस्ट-पूंजीवादी समाज' जैसे विभिन्न नाम देकर नए उभरते 


प्रतिमान को चित्रित करने और व्याख्या करने का प्रयास किया है। हम व्यावहारिक रूप से 


नए समाज को संदर्भित करने के लिए कोई भी उपयुक्त शब्द चुनने का निर्णय ले सकते 
हैं। 


साइबर-स्पेस भौतिक सीमाओं को पार कर देता है । इसका स्वरुप अंतरराष्ट्रीय है और 


इसने स्थान और समय की पारंपरिक समझ को बदल दिया है। उदाहरण के लिए, “ब्लैक 
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लाइव्स मैटर” आंदोलन ने वैश्‍विक ध्यान आकर्षित किया और लोगों ने साइबर स्पेस की 


मदद से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन के साथ ऐक्यभाव व्यक्त करना शुरू कर 


दिया। नस्लीय भेदभाव का एक क्षेत्रीय मुद्दा नए डिजिटल मीडिया की शक्ति के साथ एक 


अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। एक सरकार, कुछ कानून होने के बावजूद, अपनी नकली 
छवि, प्रथाओं और नीतियों की रक्षा के लिए अब किसी मुद्दे को स्थानीय स्तर तक सीमित 
नहीं कर सकती है। साइबर-स्पेस, बहुत हद तक, पारदर्शिता और वैश्‍विक प्रतिक्रिया को 


बढ़ावा देता है ताकि स्वाभाविक रूप से अहितकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त 


किया जा सके, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्कर्ष समय में भी मुख्य अनुपस्थित 


पहलू रहा। यह स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय और बहुराष्ट्रीय नैतिक आचरण की अप्रासंगिकता 


के कारण साइबर- स्पेस में वैश्विक नैतिक सिद्धांतों के लिए गुंजाइश पैदा करता हे | 


लेकिन, इंटरनेट के संभावित नैतिक खतरे को पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है। 
साइबर-स्पेस की उन्नति के लिए सभी राष्ट्रों को सामूहिक रूप से कुछ नैतिक नियमों और 


संहिताओं को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। अब इसे अलग-अलग देशों 


द्वारा पृथक रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता । 


हमारा ध्यान साइबर समाज/युग के नैतिक मुद्दों को समझने पर है। नैतिक शास्त्र 


वास्तविक जीवन में हमारे नैतिक आचरण और व्यवहार के बारे में है ताकि समाज में 


एक-दूसरे के कल्याण को बढ़ाया जा सके। हमें इसे साइबर-स्पेस तक विस्तारित करना 


चाहिए ताकि इसके नैतिक आधार को समझा जा सके | साइबर-स्पेस में हैकिंग, पायरेसी, 


कॉपीराइट अनैतिक है क्योंकि ये नकारात्मक मूल्य विषय वस्तु के स्वामी से उसके 


उपयोग और विपणन के अधिकार को छीन लेते हैं, जिसे वह स्वयं के फायदे के लिए 


उपयोग करना चाहता हो। साइबर-स्पेस के एक उल्लेखनीय नैतिक दार्शनिक लॉरेंस 


लेसिग (2006) ने साइबर-स्पेस के नैतिक संलाप को विकसित करने के लिए कानून, कोड, 


मानदंड और बाजार को चार प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना है। 


वर्तमान मीडिया की एक पुनर्गठित स्थिति में, शकुंतला दास (2044) के अनुसार, “स्थानीय” 


(०००४) वैश्विक (800०) नैतिक सिद्धांत को परिभाषित करने में विशेष बना रहेगा। वह 
“ग्लोकल” (8/07०४) शब्द का उपयोग एक ज्ञानमीमांसीय इकाई के रूप में नई विश्व 


व्यवस्था और मीडिया के स्वभाव पर पर्दा डालने के लिए करती हैं। वैश्विक और स्थानीय 


विरोधाभासी नहीं हैं बल्कि नए स्थान में एक-दूसरे के पूरक हैं। मीडिया को अखंडता, 
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मानवीय गरिमा, निष्पक्षता, एक इकाई के रूप में संस्कृति के सम्मान, अहिंसा और सच्चाई 


को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। 


साइबर-स्पेस में, गलत सूचना, दुष्प्रचार और फर्जी समाचार का मुद्दा एक गंभीर विषय के 


रूप में उभरा है जिस पर चर्चा और विचार करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति, 


व्यक्तियों के समूह, समुदाय, संप्रदाय और संस्था की छवि को धूमिल करने के लिए बड़े 


पैमाने पर मीडिया का दुरुपयोग साइबर-नैतिकता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया 


है। साइबर-स्पेस हेट स्पीच , ट्रोलिंग, बदमाशी, धमकी, गुप्त पहचान और हिंसा को 


उकसाने का माध्यम भी बन रही है। “नेट न्यूट्रेलिटी” और साइबर-स्पेस तक सब की 


पहुंच एक न्यायसंगत और समतावादी समाज के विकास के लिए एक प्रारंभिक आवश्यकता 
है। 
स्पिनेलो (2024) का तर्क है कि नेट संहिता (कोड) एक अत्यधिक उदारवादी लोकाचार 


का समर्थन और बचाव करती है जो व्यक्तिगत वक्ता/ उपभोक्ता को प्रधानता देती है। इस 


तथ्य के बावजूद कि एक व्यक्ति उदारवाद का केंद्रीय बिंदु है, इसे हिंसा, अभद्र भाषा और 


बाल अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कानूनों के निष्पादन और कार्यान्वयन के 


दौरान लोगों को निशाना बनाने के लिए एक चयनात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना 
चाहिए; अन्यथा आचार संहिता और आचरण का पूरा उद्देश्य खोखला और अर्थहीन हो 
जायेगा | 

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनैतिक व्यवहारों और कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने के लिए 


हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो पर एक नया 


चलन देखा जा रहा है, मुक्त भाषण की आड़ में लोग गालियां देते हैं और एक व्यक्ति, 


समूह, समुदाय,जाति, पंथ, संस्कृति और धर्म के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल 


करते हैं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सरासर दुरुपयोग और मिथ्याबोध है, इसे निश्चित 


रूप से दंडित किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत केवल 


तकसंगत आलोचना को सभ्यता की सीमाओं के भीतर उचित ठहराया जाना चाहिए। 


अन्यथा हेट स्पीच को जल्द ही एक न्यायसंगत नैतिक अभ्यास और अभिव्यक्ति की 


स्वतंत्रता के एक अभिन्न अंग के रूप में परिभाषित कर दिया जाएगा। यह बर्बर और 


अमानवीय समाज के लक्षणों के तर्ज पर परस्पर -विरोध और असभ्य समाज को जन्म 
देगा | 
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यहां तक कि ऑनलाइन गेम जो हिंसा को आदर्श के रूप में बढ़ावा देते हैं, लिंग, समुदाय 


और देश के प्रति भेदभावपूर्ण हैं और उन्हें गलत अर्थ में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अस्वीकार 


कर देना चाहिए और उनसे कानूनी रूप से निपटना चाहिए । बौद्धिक संपदा अधिकारों 


और किसी के पेटेंट का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वे व्यापक बौद्धिक श्रम का 


नतीजा हैं, चाहे वह संगीत की मूल रचना हो, रचनात्मक कला कार्य, किताबें, लेख और 
मूल विचार हो। यह उपयोगकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी है की वे रचनात्मक सामग्री के 


वास्तविक स्वामी को उचित सम्मान और आर्थिक लाभ दें। 


बोध प्रश्‍न ग९ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए । 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. साइबर-स्पेस के प्रमुख नैतिक सिद्धांतों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए | 


42.6 मीडिया, न्याय और समाज 


अगर मीडिया को सूचना और अभिमत की उत्पत्ति और प्रसार में उनकी भूमिका के कारण 


लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना है, तो उस जानकारी और अभिमत की गुणवत्ता एक 


महत्वपूर्ण मुद्दा होगा | (बिल्सी, 4998, पुष्ठ 40) 


मीडिया के वैश्‍विक युग में हम मीडिया नैतिकता के लेख से न्याय के सिद्धांत को अनदेखा 


नहीं कर सकते। दार्शनिक जॉन रॉल्स (924-2002) का कहना है कि “न्याय सामाजिक 


संस्थाओं का पहला गुण है | मीडिया एक सामाजिक संस्था है और न्याय को मीडिया और 


साइबर-स्पेस की निर्धारक विशेषता बनना चाहिए, इससे मीडिया समाज को बदलने के 


लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में उभरेगा। निष्पक्षता न्याय का प्रमुख घटक है। यदि 
कोई रिपोर्ट तथ्यों और सामाजिक सत्य के संदर्भ में निष्पक्ष नहीं है तो वह न्याय के 
निष्पक्षता सिद्धांत को कभी पोषित नहीं करेगी। बेज़बान और खासकर ऐसे समुदाय जो 
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कमजोर और हाशिये पर हैं उनकी चिंताओं और समस्याओं को शामिल करने के लिए 
स्टोरी निर्माण में मीडिया के हर स्तर पर विभिन्नता को बनाये रखना चाहिए | 

मीडिया नैतिकता की सामान्य परिधि के अंदर मतों में जो भी भेद हों, सभी उदारवाद से 
वचनबद्ध हैं, पत्रकार वर्ग (फोर्थ एस्टेट) का विचार , और इसलिए समाचार और पत्रकारिता 


के अर्थ और लोकतंत्र और समाज के साथ उनके संबंधों से जुड़े हैं (बेरी, 2008, पृष्ठ 75) | 


मीडिया में समुदायवादी दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि समाज को एक साथ रखने के लिए 


न्याय केंद्रीय विषय होना चाहिए। यह दृष्टिकोण लोगों के व्यक्तिवादी लालच को नहीं, 


बल्कि अधिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है। यह किसी भी लोकतंत्र में न्याय और 
शांति के ठोस और स्थायी मूल्यों का पोषण करेगा | 
बोध प्रश्न ४ 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए । 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. क्या मीडिया नैतिकता के विमर्श से न्याय को समाप्त किया जा सकता है? 


आलोचनात्मक मूल्यांकन करें | 


42.7 प्रेस की स्वतंत्रता, सेंसरशिप और कानून 


प्रेस की स्वतंत्रता को पूर्ण अधिकार नहीं माना जा सकता है अगर यह किसी व्यक्ति के 


जीवन और गरिमा को गंभीर खतरे में डालती है। स्वतंत्रता कुछ उत्तरदायित्वों के साथ 
मिलती है; स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। किसी भी मामले में, अगर यह लोगों की सुरक्षा में 
व्यवधान डालती है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती है, तो, निष्पक्ष रूप से, 


अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नकारात्मक प्रयोग पर आंशिक सेंसरशिप को उचित ठहराया जा 


सकता है। साथ ही अगर हम ईमानदारी और निष्पक्षता से इसे किसी व्यक्ति, समूह और 


समुदाय की अखंडता और गरिमा के भंग करने, अशांति, हिंसा फैलाने के संभावित खतरे के 
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रूप में देखते हैं, तो इसे प्रतिबंधित, निरीक्षित, और नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, 
राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का 


हवाला देकर भाषण की वास्तविक स्वतंत्रता को कम करने के लिए प्रतिबंध न्याय संगत 


तर्क नहीं मानना चाहिए। सरकार को कानून नागरिकों के हित में उपयोग करते हुए निष्पक्ष 


रूप से लागू करना चाहिए बजाय कि वह इनका दुरुपयोग कर इन्हें आम नागरिकों, विपक्ष 


और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के विरूद्ध उनके द्वारा दी असहमति और निष्पक्ष 


आलोचना का अपराधीकरण करे | विचारशील मुक्त भाषण में अभद्रता, अश्लीलता, अपवित्रता 


और निन्दा का निषेध किया जाना चाहिए | 


प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (2020) ने पेड न्यूज का बहिष्कार कर सटीकता और निष्पक्षता 


बनाए रखने के लिए पत्रकारों को कुछ निर्देश दिए हैं। शकुंतला कहती हैं (2008, पृष्ठ 
462), “पी.सी.आई कोड बताता है कि स्वतंत्रता नैतिक पत्रकारिता की कुंजी है, लेकिन 
स्वतंत्रता अकेले जिम्मेदार पत्रकारिता की गारंटी नहीं हो सकती है और एक स्वतंत्र प्रेस 


को संयम के साथ काम करना चाहिए |” मीडिया की स्वतंत्रता का प्रयोग सामाजिक और 


सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए| समाज के उत्पीडित वर्ग के 


उत्थान के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्रेस का वांछित उद्देश्य होना 


चाहिए । प्रेस की स्वतंत्रता अपने कार्य और व्यवहार के संयोजन में न्याय के सिद्धांत के 
प्रति उदासीन नहीं हो सकती | 

हचिन्स आयोग (4947) ने “ए फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस (एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस)” 
पर एक उल्लेखनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे अभी भी मीडिया के पाठ्यक्रम में निष्पक्ष 
और नैतिक मीडिया के मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्मित करने के लिए संदर्भित किया जाता 
है। यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जिम्मेदारी और स्वतंत्र अनुसंधान का समर्थन 


करती है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर किया गया था। किसी भी सभ्य 


समाज के लिए कानूनी और नैतिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं। गरिमा, पारस्परिकता, समानता और 
विविधता मीडिया में कानूनों और संहिताओं के निर्माण में मार्गदर्शक मूल्य रहने चाहिये | 
बोध प्रश्न शा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
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4. क्‍या “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' को पूर्ण अधिकार माना जा सकता है या नहीं? 
समझाइये | 


42.8 सारांश 


मीडिया और साइबर-स्पेस की नैतिक संरचना के कोड और सिद्धांतों के बारे में कोई भी 
निर्णायक टिप्पणी करना एक कठिन कार्य है। फिर भी ऊपर उल्लेखित मूल्य समग्र रूप से 
ठोस और विभिन्‍न मूल्यों के समूह का सुझाव देते हैं जिनसे मीडिया की पूरी कार्य प्रणाली 


में नैतिकता का पता लगाया जा सकता है जिससे मीडिया और साइबर दुनिया के 


न्यायसंगत, निष्पक्ष और समतावादी स्थान को बढ़ावा दे सके। 
इस इकाई से आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मीडिया के नैतिक ढांचे 
में नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, लिंग और भाषाई भेदभाव को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए | 


साइबर-स्पेस में विकृत तथ्यों और फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए तथ्यों की स्वतंत्र 


जांच-पड़ताल करती वेबसाइटों को रेफेर किया जाता है। चर्चा किए गए नैतिक मूल्यों का 
पालन निश्चित रूप से मीडिया में पत्रकारों / व्यक्तियों को मीडिया के वास्तविक कार्य का 
सम्मान करने की स्वीकृति देता है, जो लोगों को सच्ची और प्रामाणिक जानकारी के साथ 
सूचित और शिक्षित करना है, ताकि वे ठोस और तर्कसंगत निर्णय ले सकें | 

नैतिक सिद्धांतों का पालन किए बिना, अत्यधिक संभावना है, एक विश्‍वसनीय और 


न्यायसंगत मीडिया कभी अस्तित्व में नहीं आएगा और समाज को प्रतिकूल रूप से नुकसान 
पहुंचाएगा। मीडिया में नैतिक मूल्यों के विविध फ्रेमवक होने के बावजूद, मीडिया और 
साइबर-स्पेस को वास्तविकता में नैतिक बनाने के लिए अधिक और नए फ्रेमवक और दृ 


ष्टिकोणों का पता लगाने की संभावना हमेशा रहती है। साथ ही भविष्य में अधिक ठोस 
और व्यवहार्य नैतिक सिद्धांतों, संहिताओं, नियमों और मूल्यों की संभावना को कभी भी 
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नकारा नहीं किया जा सकता है, जिसे सराहना के साथ मीडिया और साइबर-नैतिकता के 


पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता हे | 


42.9 कुंजी शब्द 


मीडिया नैतिकता : एक अलग अध्ययन के विषय के रूप में मीडिया नैतिकता, जो 
सच्चे, निष्पक्ष और मूल्य-आधारित मीडिया के विकास के लिए नैतिक संहिताओं, 
नियम और सिद्धांतों को विकसित करने का प्रयास करती है। 

साइबरस्पेस : साइबरस्पेस सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) की प्रगति के 
बाद अस्तित्व में आया। साइबरस्पेस को विभिन्न नामों से जाना जा सकता है जैसे 


डिजिटल स्पेस, इनफार्मेशन स्पेस, नेटवर्क स्पेस आदि | 


साइबर-नैतिकता : इसका उद्देश्य डिजिटल /साइबर स्पेस के लिए नैतिक मानदंडों 


और मानकों को विकसित करना है ताकि एक न्यायसंगत और समान 


डिजिटल /साइबर / इनफार्मेशन स्पेस निर्मित कर सकें | 


॥2.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


बेलसे, ए. “जर्नलिज्म एंड एथिक्स: कैन दे को-एक्सिस्ट?” इन एम. कैरन (संपा.), 


मीडिया एथिक्स (पीपी. 4-44). लंदन, रूटलेज, 4998. 


बेरी डी. जर्नलिज्मु एथिक्स एंड सोसाइटी इंग्लैंड एंड युएसए: अश्घाते पब्लिशिंग 
कंपनी, 2008. 


फीनबर्ग, ए. क्युसचेनिंग टेक्नोलॉजी लंदन: रूटलेज, 4999. 


ग्राहम, जी. “सेक्स एंड वायलेंस इन फैक्ट एंड फिक्शन” इन एम. केरन (संपा.), 
मीडिया एथिक्स (पीपी 452-464). लंदन: रूटलेज, 4998. 


लेसिग, एल. कोड. न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स, 2006. 


मेकनेयर, बी. “जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक रिलेशन्स: एन एथिकल अप्रैज़ल”. 
इन एम. कैरन (संपा), मीडिया एथिक्स (पीपी. 49-67 ). लंदन: रूटलेज, 4998. 
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७ मेरिल, जे.सी. “फाउंडेशन फॉर मीडिया एथिक्स” इन ए.डी. जॉर्डन और जे. एम. 


किट्रॉस (संपा). कॉन्ट्रोकर्सीज इन मीडिया एथिक्स (पीपी. 4 - 25). यूएसए: 
लॉन्गमैन, 4999. 


७ राव, एस. “ग्लोबल मीडिया एथिक्स”. इन आर एस फॉर्टनर एन्ड पी एम फैकलर 


(संपा.) द हेंडडुक ऑफ ग्लोबल कस्युनिकेशन एंड मीडिया एथिक्स (पीपी. 454 - 
470). यूके: ब्लैकवेल, 2044. 


७ राव, एस. और वासरमैन, एच. (संपा.). “मीडिया एथिक्स एंड जस्टिस” इन द 


एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यूके: पालग्रेव मैकमिलन, 2045. 


७ सेंडर्स, के. एथिक्स एन्ड और जनीलिज्य लंदन: सेज प्रकाशन, 2003. 


७ स्पिनेलो, आर.ए. स्राइबरएथिक्सः मोरालिटी एंड लॉ इन साइबरस्पेस बर्लिंगटनः 


जोन्स एंड बार्टलेट लर्निंग, 2024. 


42.44 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4. मीडिया नैतिकता एक व्यापक विषय है। यह मीडिया के नैतिक कामकाज का मूल्यांकन 
करने की इच्छा रखता है। समाचारों के निर्माण से लेकर समाचारों के प्रसार तक मीडिया 
में नेतिकता शामिल है। मीडिया की, हमारी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण 
योगदानकर्ता होने के नाते, कुछ जिम्मेदारियां भी हैंरू इसलिए सत्य और निष्पक्ष समाचार 


प्राप्त करने के लिए कुछ नैतिक मानकों की आवश्यकता होती है। नीतिशास्त्र का 
व्यावहारिक विषय क्षेत्र है; इसलिए नैतिक संहिताओं, आचरणों और मूल्यों की वैचारिक प्रकृ 
ति पर विस्तार करने के बजाय, यह मीडिया में नैतिक सिद्धांतों के व्यावहारिक महत्व और 


अनुप्रयोग के लिए अधिक समर्पित है। यह आगे मीडिया की एक मानक रुपरेखा प्रस्तुत 


करने का प्रयास करता है, जो प्रामाणिक, पारदर्शी और जवाबदेह मीडिया के लिए आधार 


तैयार कर सकती है। 

बोध प्रश्‍न ता 

4. प्रिंट मीडिया, मीडिया के शुरुआती रूपों में से एक है। लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया और डिजिटल /साइबर मीडिया की तुलना में लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा 
करते हैं। प्रिंट मीडिया में, नैतिक बनने के लिए, पत्रकारों को एक प्रासंगिक 
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मामला / कहानी चुननी चाहिए, न कि कृत्रिम जो लोगों के लिए उपयोगी न हो। कहानियां 


प्रामाणिक और मौलिक होनी चाहिए। पत्रकारों को कहानी /समाचार के बारे में लिखते 


समय विकृति, गलत बयानी और पक्षपात से बचना चाहिए। समाचार निष्पक्ष और सत्य 


होना चाहिए| समाचारों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी स्रोत सत्यापन 


योग्य और उचित होने चाहिए। किसी घटना के वास्तविक विवरण को प्रस्तुत करने के लिए 


समाचार वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी होना चाहिए | 
बोध प्रश्‍न गा 


4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छवियों के झूठे चित्रण से संबंधित मुद्दे, गलत जानकारी और 


विकृत जानकारी शामिल हैं। कभी-कभी दृश्य भ्रमपूर्ण होते हैं और पत्रकार केवल विकृत दृ 


श्य प्रस्तुत करते हैं। इसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे एक व्यक्ति 


नस्ल, लिंग, समुदाय और धर्म को नीचा दिखा सकते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 


प्रस्तुत सामग्री की अधिक सावधानी से जाँच और निष्पादन किया जाना चाहिए | 
बोध प्रश्‍न Iv 
4. साइबर-स्पेस में विभिन्न प्रकार के नैतिक मुद्दे हैं। उनमें से कुछ में बौद्धिक संपदा, चोरी, 


हैकिग, कॉपीराइट, गलत सूचना, दुष्प्रचार, नकली समाचार, पेटेंट ट्रोलिंग, हेट स्पीच, 


डिजिटल डिवाइड और बुलिंग शामिल हैं। साइबर-स्पेस में सभी प्रकार के भेदभाव, पहुंच 


और जवाबदेही साइबर-नेतिकता प्रवचन के आवश्यक अंग और खंड हैं| नैतिक मुद्दे 


प्रौद्योगिकी की मूलभूत संरचना से जुड़े हैं जिसने साइबर स्पेस के उदय को संभव बनाया | 
बोध प्रश्‍न ४ 

4. न्याय मीडिया की सामाजिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। नैतिकता और न्याय 
मौलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्याय और निष्पक्षता के बिना, हम मीडिया के 


सही कारण और उद्देश्य का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो समाज के उपेक्षित और 


कमजोर वर्गो की आवाज़ को मुख्यधारा में लाना है। यदि मीडिया लोगों को सूचित और 


शिक्षित करके अपने उद्देश्य को साकार करने में सफल हो जाता है, तो यह अनिवार्य रूप 
से एक स्थायी और न्यायपूर्ण समाज के विकास में मदद करेगा | 


बोध प्रश्‍न ४ 
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4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक मानवीय मूल्य है। मनुष्य तकसंगत प्राणी हैं; 


इसलिए, उनके पास साझा करने के लिए हमेशा राय और विचार होते हैं | उन्हें बिना किसी 


रुकावट के ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, यह स्वतंत्रता समाज को 
जीवित रखने के लिए निरपेक्ष / पूर्ण नहीं हो सकती | नकारात्मक उद्देश्यों के लिए किसी को 
भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके लोगों को गाली 
देने और धमकी देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अपने ईमानदार, मूल विचारों को 
व्यक्त करने और तकसंगत आलोचना करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन मानवीय 


गरिमा, अखंडता, समुदाय, लिंग, संप्रदाय और धर्म की कीमत पर नहीं। हाल ही में दुनिया 


भर में एक प्रवृत्ति देखी गई है कि सरकारें समाज में असहमति जताने वालों के विरुद्ध 


उन्हें रोकने और दंडित करने के लिए इसका दुरुपयोग करती हैं, जो सरकार के फैसले 
और नीतियों से सहमत नहीं हैं। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 
पूर्ण नहीं हो सकती है और कुछ आवश्यक प्रतिबंधों के साथ आती है; इसका अर्थ यह नहीं 


है कि आलोचना और प्रश्न पूछने से बचने के लिए नियमों का अन्यायपूर्ण प्रयोग किया जा 


सकता है | अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उद्देश्य / नियत को पहचानना बहुत जरूरी है | 
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इकाई 43 चिकित्सीय नीतिशास्त्र घ. 


रूपरेखा 
43.0 उद्देश्य 


43.4 परिचय 


43.2 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण 


43.3 मानवाधिकार और चिकित्सा नैतिकता 

43.4 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक मूल्य 

43.5 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में तीन व्यावहारिक मामले 
43.6 नैतिक मूल्यों के बीच संघर्ष 


43.7 सारांश 
43.8 कुंजी शब्द 


43.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री और सन्दर्भ 


43.0 उद्देश्य 

चिकित्सीय नीतिशास्त्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को चिकित्सा और नेदानिक प्रथाओं के क्षेत्र 
में नेतिक समझ प्रदान करना है। नैतिकता किसी विशेष परिस्थिति में सही या गलत कृत्य 
के साथ “क्या करना चाहिए?” का प्रश्न उठाकर व्यवहार करती है। चिकित्सा नैतिकता, 
नैतिकता का एक द्वितीयक या उप-विषय है जो छात्रों को चिकित्सा के सीमित क्षेत्र में 


सही निर्णय या विकल्प बनाने में मदद करता है। यहां मुख्य बात यह समझना है कि 


नैतिकता और उसके उप-विषय “अन्य” की धारणा से शुरू होते हैं और जहां “अन्यता” 


की अवधारणा आती है, वहां सही और गलत के प्रश्न होंगे। इस प्रकार, यह विषय छात्रों 


को चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों और मानदंडों को समझने के लिए एक मंच प्रदान करता 
है। 


* सुश्री विनीता, पीएच. डी. शोधरत, दर्शनशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय | 


अनुवादक- डॉ. भरत कुमार भारती, सलाहकार (दर्शनशास्त्र), श्यामलाल महाविद्यालय शिक्षण केन्द्र, 
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | 
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43.4 परिचय 


चिकित्सा नीतिशास्त्र अनुप्रयुक्त नैतिकता की एक शाखा है जो चिकित्सा और नेदानिक 


प्रथाओं के क्षेत्र में व्यावहारिक मुद्दों से संबंधित है। चिकित्सीय अनुसंधान और नैदानिक 
प्रथाएं नैतिकता के साथ एकीकृत हैं। चिकित्सा नैतिकता, चिकित्सा और नैदानिक प्रथाओं 
की एक महत्वपूर्ण शाखा है। चूंकि नैतिकता हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका 


निभाती है। हर इंसान अपना जीवन अपनी पसंद और फैसलों के साथ जीता है। व्यक्ति 


हमेशा अपनी पसंद और निर्णय के अनुसार कार्य करता है। किसी के कृत्यों और विकल्पों 


के बीच एक अंतर्सबंध होता है। नैतिकता तब शुरू होती है जब मनुष्य कार्य करने के लिए 
विकल्प और निर्णय लेता है। इस प्रकार, नैतिकता विकल्पों से संबंधित है। जहां कोई 
विकल्प नहीं है वहां नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है। कुछ सामान्य प्रश्न हैं जिनके बारे 
में हर कोई सोचता है जैसे; मैं एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ? एक अच्छा जीवन 


जीने का तरीका क्या है? इसी तरह, चिकित्सीय नीतिशास्त्र एक व्यावहारिक विषय है और 


नैतिक दर्शन की एक शाखा भी है। इस प्रकार, नैतिकता चिकित्सीय नीतिशास्त्र का एक 
अभिन्न अंग है। यह उन विकल्पों और निर्णयों से संबंधित है जिन्हें रोजमर्रा की चिकित्सा 
पद्धतियों में कार्य करने के लिए माना जाता है। यह बहुत स्पष्ट है कि नैतिकता का उद्देश्य 


यह तय करना नहीं है कि क्‍या सही है और क्‍या गलत है, बल्कि इस बात पर विचार 
करना है कि एक नैतिक कर्ता के रूप में अपने नैतिक दायित्वों और कर्तव्यों के आलोक में 
हमें सर्वोत्तम तरीके से कैसे कार्य करना चाहिए। 


इसके साथ ही, चिकित्सीय नीतिशास्त्र और संस्कृति विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में 


एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और धार्मिक विश्वास हमारी निर्णय लेने की क्षमता को आकार 
देते हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चिकित्सा नीतिशास्त्र की भूमिका को समझने के लिए कुछ 


सर्वोत्तम प्रश्न हैं। सबसे पहले, एक डॉक्टर और उसके मरीज के बीच किस तरह का 


रिश्ता होना चाहिए? दूसरा, हमें एक ऐसे रोगी के जीवन को समाप्त करने का निर्णय कैसे 
लेना चाहिए जो अपने जीवन के लिए तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? जीवन के 
अंत करने जैसे मुद्दों के प्रति तर्कसंगत निर्णय लेने में परिवार की नैतिक भूमिका क्या 
होगी? 


43.2 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण 
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नेतिकता हर नैतिक दुविधा में नियमों के एक निश्चित समुच्चय को लागू करने के बारे में 


नहीं है। नीतिशास्त्र में, हम उस समस्या की प्रकृति को समझकर ही नैतिक दुविधाओं का 
समाधान कर सकते हैं। दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं जो विशेष रूप से नैतिक दुविधाओं को 
हल करने में, व्यावहारिक नैतिकता में लागू होते हैं। 

43.2.4 उपयोगितावाद 


उपयोगितावाद एक पारंपरिक नैतिक सिद्धांत है जिसकी वकालत 48वीं और 49वीं शताब्दी 
के दो महत्वपूर्ण दार्शनिकों जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने की है। यह दृष्टिकोण कृ 
त्यों या निर्णयों के परिणामों पर आधारित है। इस मामले में, किसी कृत्य के अच्छे परिणाम 
हो सकते हैं किसी कृत्य के साधनों का औचित्य सिद्ध करना। उपयोगितावाद उपागम की 


नैतिकता साधनों से नहीं बल्कि इस उपागम के लिए साध्य मायने रखता है | इस संदर्भ में, 


एक कृत्य सही है यदि यह अधिक से अधिक लोगों के लिए खुशी पैदा करता है। दूसरे 


शब्दों में, यह समझा जा सकता है कि यह दृष्टिकोण अधिक से अधिक लोगों के लिए 


खुशी की वकालत करता है और उन कार्यों का विरोध करता है जो अधिकतर लोगों के 


लिए नुकसान या दुख का कारण बनते हैं। यह सिद्धांत तीन सिद्धांतों पर आधारित है- 


4) केवल सुख या खुशी ही आंतरिक मूल्य धारण करती हे | 
2) किसी कार्य के सही और गलत होने की कसौटी उसके परिणाम पर निर्भर करती है। 
अगर कोई कार्य खुशी को बढ़ावा देता है, तो यह सही है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई कार्य 


दुरूख या पीड़ा को बढ़ावा देता है तो वह गलत है। 


3) इस दृष्टिकोण में, सभी की खुशी का समान मूल्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि 


एक की खुशी दूसरे की तुलना में अधिक मूल्यवान है। 


स्वास्थ्य सेवा में इस दृष्टिकोण को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता हे | 


3.2.2 कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र 


इस दृष्टिकोण को 8 वीं शताब्दी में महान जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट द्वारा परिभाषित 


किया गया है। इस सिद्धांत को सरल शब्दों में समझना यह है कि अभिकर्ता के कर्तव्यों या 


दायित्व और व्यक्ति के शुभ संकल्प के बीच एक नैतिक संबंध है और यह कुछ कर्तव्यों या 


दायित्वों पर आधारित है। यह उपागम दावा करता है कि साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध 


नहीं कर सकता । जबकि, एक अच्छा निर्णय (कर्तव्य या दायित्व) किसी कृत्य के परिणाम 
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को सही ठहराने का एकमात्र तरीका है। इस दृष्टिकोण में, नैतिक निर्णय परिणामों से 
स्वतंत्र होते हैं। कांट द्वारा तीन महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं: 


4) सार्वभौमिक नियम का सूत्र: 'केवल उस सूत्र के अनुसार कार्य करें जिसके माध्यम से 


आप उसी समय यह संकल्प कर सकें कि वह नियम सार्वभौमिक नियम होना चाहिए | 


2) मानवता का सूत्र: 'ऐसा कार्य करें कि आप मानवता का उपयोग अपने स्वयं के लिए 


उतना ही करें जितना कि हर दूसरे के व्यक्ति में, हमेशा एक साध्य के रूप में और कभी भी 


केवल एक साधन के रूप में नहीं| 


3) स्वायत्तता सिद्धांत: 'एक तर्कसंगत प्राणी को हमेशा खुद को नियम देने वाले या तो 


सदस्य के रूप में या साध्यों के राज्य में संप्रभु के रूप में मानना चाहिए जो संकल्प की 


स्वतंत्रता से संभव हो जाता है।' 


कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र सिद्धांत के अनुसार, किसी कृत्य का सही और गलत होना इन तीन 


कथनों पर निर्भर करता है। यदि कोई कृत्य इन तीन सिद्धांतों को संतुष्ट करता है, तो वह 


कार्य नैतिक रूप से सही है, यदि वह इन तीन सिद्धांतों को संतुष्ट नहीं करता है तो वह 
नैतिक रूप से गलत है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, ये दो दृष्टिकोण (उपयोगितावाद और 
कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र) निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सीय नीतिशास्त्र 
में कांटियन दृष्टिकोण बहुत प्रासंगिक है क्योंकि हमें किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा 
का सम्मान करना चाहिए । चिकित्सा देखभाल में उपयोगितावादी दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है 


क्योंकि यह हमें अधिकतम लोगों या पूरे समाज के लिए निर्णय लेने की तकसंगत क्षमता 


प्रदान करता है | 


43.3 मानव अधिकार और चिकित्सा नैतिकता 


मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 4948 ने "मानव अधिकारों” की अवधारणा को 


परिभाषित किया है। 'मानव अधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं।' 


होमोसेपियन्स प्रजाति का सदस्य होने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों के समान मानवाधिकार 


हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, “मानव अधिकारों की परिभाषा में जीवन और स्वतंत्रता का 


अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कार्य और शिक्षा 


का अधिकार शामिल है।” चिकित्सीय नीतिशास्त्र के मामले में, प्रत्येक चिकित्सक का 
कर्तव्य है कि वह रोगी के मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा की रक्षा करे। चिकित्सीय 
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नीतिशास्त्र के प्रत्येक संहिता और नियम मानव अधिकारों के संरक्षण पर निर्भर हैं। 
चिकित्सीय नीतिशास्त्र में मानव अधिकारों और जीवन के संरक्षण के लिए विशेष सुरक्षा का 


प्रावधान है। मानवाधिकार की अवधारणा इस बात से संबंधित है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र 


होने के लिए पैदा हुआ है और सभी मनुष्य समान हैं। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के समान है 


ताकि उनकी जाति, लिंग, धर्म और जन्म स्थान की परवाह किए बिना सभी के समान 


नेतिक मूल्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक इंसान के पास दूसरे की तुलना में 
अधिक नैतिक मूल्य है। मानव अधिकारों की अवधारणा चिकित्सीय नीतिशास्त्र रोगियों के 


साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए एक सार्वभौमिक आधार प्रदान करती है। 


इस प्रकार, यह बहुत स्पष्ट है कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र मानव अधिकारों की अवधारणा से 
जुड़ी हुई है। 


43.4 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक मूल्य 


चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नीतिशास्त्रीय और नैतिक समस्या का विश्लेषण और समाधान 


आम तौर पर “चार सिद्धांतों' ' के आधार पर किया जाता है । वे चार सिद्धान्त स्वायत्तता, 


उपकार, हानि और न्याय हैं। इन चार सिद्धांतों के आधार पर चिकित्सा के क्षेत्र में किसी 


भी कृत्य का मूल्यांकन नैतिक रूप से किया जाता है। ये चार सिद्धांत नैदानिक अनुसंधान 


और चिकित्सा के बारे में तकंसंगत और नैतिक रूप से जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण 


भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स एफ चाइल्ड्रेस, का दावा है कि 


कोई भी एक सिद्धांत दूसरे के बिना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये 


सिद्धांत चिकित्सीय नीतिशास्त्र में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ, शब्द 'समान रूप से 


महत्वपूर्ण' का अर्थ है कि चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक टकराव को हल करने के लिए इन 


सिद्धांतों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। 
43.4.॥ स्वायत्तता (Autonomy) 


स्वायत्तता शब्द दो शब्दों, अर्थात्‌ ऑटो (जिसका अर्थ है, स्व) और नोमोस (जिसका अर्थ है, 


शासन) से लिया गया है। इस प्रकार स्वायत्तता का अर्थ स्वशासन है। स्वायत्त होने का 


* ये प्रसिद्ध जैवनीतिशास्त्री टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस द्वारा अपनी पाठयपुस्तक प्रिंसिपल ऑफ 
बायोमेडिकल एथिक्स में अभिकल्पित किये गए हैं। 


249 


मतलब है कि किसी व्यक्ति को निजी जीवन के बारे में निर्णय लेने या चुनने की स्वतंत्रता 
है। चिकित्सा क्षेत्र में 'स्वायत्तता' एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है क्योंकि यह व्यक्ति या 


रोगी की स्वतंत्रता है कि वह यह तय करे कि उसे अपने जीवन के साथ क्या करना है या 


वह कैसे जीना चाहता है। उदाहरण के लिए एक मरीज बाहरी प्रभावों के बिना अपने 


जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसका विपरीत पक्ष संभव हो 


सकता है, उन रोगियों के बारे में क्या जिनके पास अपने जीवन के लिए स्वयं निर्णय लेने 
की तकसंगत क्षमता नहीं है। इस मामले में, वे स्वायत्त निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन 
उनके साथ उनके सर्वोत्तम हित के लिए व्यवहार किया जाएगा। सरल शब्दों में, यह कहा 
जाता है कि यदि रोगी अपने जीवन के लिए तर्कसंगत विकल्प या निर्णय लेने में सक्षम है 
तो रोगी की सहमति आवश्यक है। 
43.4.2 उपकार (Beneficence) 


चिकित्सीय नीतिशास्त्र का दूसरा सिद्धांत दूसरों के कल्याण या दूसरों की भलाई पर केंद्रित 
है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में इस सिद्धांत का उद्देश्य दूसरों के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति 


करना है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि उसका 


कृत्य रोगी की भलाई को बढ़ावा दे। इस संदर्भ में ब्यूचैम्प और चाइल्ड्रेस का दावा है कि 


उपकार दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक उपकार और उपयोगिता। सकारात्मक उपकार 


का अर्थ है दूसरों के हित में लाभ को बढ़ावा देना। उपयोगिता का अर्थ है दूसरों के हित 


के अनुसार लाभ और हानि को महत्व देना। यदि लाभ की मात्रा हानि से अधिक है तो यह 


सिद्धांत लागू होता है | इस प्रकार, यह चिकित्सीय नीतिशास्त्र का मूल मूल्य है । 
43.4.3 अपकार-रहितता (Non-maleficence) 


सरल शब्दों में इस मूल्य का अर्थ समझा जा सकता है कि किसी कार्य को इस प्रकार 


किया जाना चाहिए कि यदि वह दूसरों की भलाई को बढ़ावा नहीं दे सकता है तो वह 


कार्य दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर को 


अपने मरीज को नुकसान न पहुंचाने के इरादे से अपने मरीज का इलाज करना चाहिए | 


एक डॉक्टर को रोगी के उपचार के मामले में जोखिम और लाभों को समझना चाहिए | 
लाभ जोखिमों से अधिक होना चाहिए। 
43.4.4 न्याय (Justice) 
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यह सिद्धांत चिकित्सीय, राजनीतिक, सामाजिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत आवश्यक हे | 


इस सिद्धांत की मुख्य चिंता दुर्लभ स्वास्थ्य संसाधनों का वितरण हे | चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


में, इस सिद्धांत का उद्देश्य चिकित्सा और नैदानिक सुविधाओं के संबंध में समाज में 


निष्पक्षता पैदा करना हे | 

ये चार नैतिक मूल्य हमें इच्छामृत्यु, रोगी-डॉक्टर संबंध, सरोगेसी जैसे चिकित्सा क्षेत्रों में 
तर्कसंगत और नैतिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। यहां, स्पष्टीकरण के लिए चिकित्सीय 
नीतिशास्त्र के केवल तीन विषयों (इच्छामृत्यु, रोगी-डॉक्टर संबंध और सरोगेसी) पर विचार 


किया जाएगा। ये सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। एक सिद्धांत दूसरे की 


अवहेलना कर सकता है। उदाहरण के लिए, मानसिक क्षमता में कमी वाले व्यक्ति में या 


समय से पहले जन्मे बच्चे के मामले में, उपकार सिद्धांत स्वायत्तता के सिद्धांत की 
अवहेलना कर सकता हे | 
बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 
4. चिकित्सीय नीतिशास्त्र क्या है और इसकी भूमिका क्या है? 


2. जैवनीतिशास्त्री टॉम ब्यूचैम्प और जेम्स चाइल्ड्रेस द्वारा दिए गए चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


के चार आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या करें| 


43.5 चिकित्सीय नीतिशास्त्र में तीन व्यावहारिक मामले 
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इस खंड में, चिकित्सीय नीतिशास्त्र के तीन मामलों का (ये चिकित्सा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे 
हैं) नैतिक मूल्यों और नैतिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग को समझने के लिए विस्तृत वर्णन 


किया जाएगा जो प्रोफेशनल डॉक्टर नैतिक दुविधाओं या टकरावों को हल करने के लिए 


संदर्भित करते हैं। ये मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं जिन पर चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


में ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जैसे मानव अधिकारों के लिए सम्मान, स्वायत्तता, 


उपकार, हानि, न्याय, सहमति, और गोपनीयता | 


43.5.4 इच्छामृत्यु 
यह पद 'इच्छामृत्यु' (॥ग्रशाक्षा8४9) ग्रीक शब्द यूथेनेटोस से लिया गया है जिसका अर्थ है 


अच्छी या आसान मृत्यु। इच्छामृत्यु एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने का कार्य है, 


जो बिना उपशमन की संभावना के, एक लाइलाज या अत्यंत दर्दनाक बीमारी से पीड़ित है। 
इच्छामृत्यु दो प्रकार की होती हैः सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय इच्छामृत्यु चिकित्सा 
सहायता के माध्यम से जानबूझकर या स्वेच्छा से रोगी की जान लेने की क्रिया है। निष्क्रिय 
इच्छामृत्यु एक ऐसा कार्य नहीं है जो किसी रोगी की चिकित्सा सहायता से उसकी जान ले 
लेता है, बल्कि यह एक रोगी के सभी चिकित्सा समर्थन को वापस लेने और उसे मरने की 


अनुमति देने के लिए किया जाता है। सक्रिय इच्छामृत्यु के मामले में, रोगी को उसकी मृत्यु 


को यथासंभव आसान बनाने के लिए सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। दूसरी 
ओर, निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक रोगी की सभी चिकित्सा सहायता को वापस लेने के बारे में है 
और इसका परिणाम मृत्यु होगा। उदाहरण के लिए- ॥) सक्रिय इच्छामृत्यु में रोगी को 


अधिक मात्रा में दर्द निवारक का इंजेक्शन दिया जाएगा और इसका परिणाम रोगी की मृत्यु 
होगी | 2) निष्क्रिय इच्छामृत्यु एक ऐसे मरीज के ऑक्सीजन सपोर्ट को वापस लेना है जो 
ऑक्सीजन मशीन की मदद से ही जीवित रहता है। यह उपचार को छोड़ देने या वापस 
लेने की क्रिया है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी इच्छामृत्यु अधिक अनैतिक है? 
धार्मिक या पारंपरिक लोग सोचते हैं कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु नैतिक रूप से सक्रिय 
इच्छामृत्यु से बेहतर है। कुछ लोगों का मानना है कि सक्रिय इच्छामृत्यु निष्क्रिय से कहीं 
बेहतर है क्योंकि इससे मरीज को आसानी से मौत हो जाती है | 

इच्छामृत्यु की अन्य तीन श्रेणियां हैं जैसे स्वैच्छिक, गैर-स्वैच्छिक और अनैच्छिक । ॥) 
स्वैच्छिक इच्छामृत्यु में रोगी को अपना जीवन समाप्त करने की सहमति या इच्छा शामिल 
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होती है। 2) गैर-स्वैच्छिक इच्छामृत्यु एक प्रकार की इच्छामृत्यु है जिसमें एक रोगी अपनी 
सहमति देने में सक्षम नहीं होता है जैसे कि जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है, एक बच्चा 


या मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति। 3) अनैच्छिक इच्छामृत्यु एक प्रकार की इच्छामृत्यु है 


जिसमें रोगी जीना चाहता है लेकिन उसकी बदतर स्थिति के कारण उसका जीवन समाप्त 


हो जाता है। यह मुद्दा जैवनीतिशास्त्र में बहुत अधिक बहस का विषय है। कुछ मामलों में 


जहां एक मरीज अपनी सहमति नहीं दे सकता है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक हत्या है 


या किसी मरीज को आसान मौत देने के लिए यह एक फायदेमंद कार्य है? इच्छामृत्यु किस 
बिंदु पर नैतिक हो सकती है या अनैतिक? इच्छामृत्यु प्रथा की नैतिकता और अनैतिकता 
को विभिन्‍न प्रथाओं जैसे धर्म, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों, कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के 
माध्यम से निर्धारित किया जा सकता हे | 

कुछ देशों, जैसे नीदरलैंड में, यह कानूनी है । अन्य देशों में यह जैसे यूनाइटेड किंगडम 
में, अवैध और अनैतिक है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्‍न हैं जिन पर हमें चिकित्सीय नीतिशास्त्र के 


दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। पहला, क्या असहनीय दर्द और लाइलाज बीमारी से 
पीड़ित मरीज की मर्जी के बिना उसका जीवन खत्म करना नैतिक रूप से सही है? दूसरा, 
यह किस आधार पर न्यायोचित होगा? क्या किसी को मारने और किसी को मरने देने में 
कोई अंतर है? क्या किसी की मृत्यु का फैसला करना नैतिक रूप से सही है? लेकिन उन 
लोगों का क्या जिन्हें लाइलाज और दर्दनाक बीमारी नहीं है लेकिन वे अपना जीवन समाप्त 
करना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण नैतिक सिद्धांतों और चिकित्सीय नीतिशास्त्र 


के चार नैतिक मूल्यों जैसे स्वायत्तता, उपकार, अपकार-रहितता के चश्मे से किया जाना 


चाहिए | 
43.5.2 डॉक्टर-रोगी संबंध 


चिकित्सक-रोगी संबंध चिकित्सीय नीतिशास्त्र और स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों की केंद्रीय 


धारणा है। चिकित्सा और नैदानिक अनुसंधान हमेशा चिकित्सक और रोगी के संबंध पर 
निर्भर करते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हमेशा रोगियों के लिए होती हैं 
और दवा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हमेशा डॉक्टर और रोगी संबंधों के बीच एक 


माध्यम के रूप में काम करती हैं। एक मरीज को हमेशा डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए | 


सभी डॉक्टरों को अपने मरीजों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। यहां, 
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गोपनीयता का मतलब है कि डॉक्टर को किसी मरीज की निजी जानकारी की रक्षा करनी 
चाहिए | गोपनीयता हमेशा एक मरीज और एक डॉक्टर के बीच वफादारी और विश्वास पर 
आधारित होती है। रोगी की कोई भी निजी जानकारी केवल रोगी के लाभ के लिए प्रकट 
की जा सकती है यदि यह कानूनी उद्देश्य के लिए आवश्यक हो। चिकित्सीय नीतिशास्त्र 
चिकित्सक-रोगी संबंधों के संबंध से उत्पन्न होने वाले नैतिक विवादों को हल करने का 


प्रयास करती है। इस संबंध में, डॉक्टर का कर्तव्य रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना या 


उसमें सुधार करना है। यदि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और डॉक्टर के निर्णय रोगी के 


कल्याण (अर्थात्‌ लाभ सिद्धांत) को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं हैं, तो ये सभी स्वास्थ्य 


देखभाल सुविधाएं और अनुसंधान डॉक्टर और रोगी के बीच के बंधन को कमजोर कर 


देंगे। अपने रोगी के प्रति एक चिकित्सक के निर्णय को अशुभ परिणामों से बचना चाहिए | 


इस मामले में, एक डॉक्टर को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि रोगी को नुकसान ना 


पहुंचे या रोगी की स्थिति उपचार प्राप्त करने से पहले की तुलना में खराब न हो (अर्थात 


अपचार रहितता का सिद्धांत) | डॉक्टर-रोगी संबंध में, अंतिम नैतिक मूल्यों अर्थात्‌ न्याय को 


लागू करना सभी रोगियों के बीच दुर्लभ स्वास्थ्य सेवाओं के उचित वितरण को बढ़ावा देना 
है। नैतिक चिकित्सा पद्धतियों में सूचित सहमति केंद्रीय कारक है। रोगी को उपचार के 
दौरान या बाद में जोखिम होने की कोई संभावना होने पर सूचित किया जाना चाहिए | 
उपचार के परिणामों के बारे में रोगी और चिकित्सक के बीच एक समझौता होना चाहिए, 
जो परिणाम रोगी के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। इस मामले में, यह 


रोगी की पसंद है कि वह उस उपचार के साथ जाए या नहीं। क्योंकि हर मरीज के पास 


अपने स्वास्थ्य और जीवन के बारे में अलग-अलग विकल्प और निर्णय होते हैं। यहां, 


“सूचित सहमति” का सिद्धांत रोगी की स्वायत्तता और मानवाधिकारों के सम्मान को दर्शाता 
है। 
43.5.3 सरोगेसी 


सरोगेट मातृत्व सहायित प्रजनन का एक रूप है जिसमें आम तौर पर तीन व्यक्ति शामिल 


होते हैं; एक विवाहित बांझ दंपति (माता-पिता) और एक सरोगेट मां। यह एक तथ्य है कि 
गैर-वाणिज्यिक सरोगेसी (जैसे परोपकारी सरोगेसी) की तुलना में वाणिज्यिक सरोगेसी 
(जिसमें रूपयों का आदान-प्रदान शामिल है) के खिलाफ अधिक बहस है। कुछ जोड़े इस 
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तकनीक की मदद ले सकते हैं क्योंकि उनके लिए गर्भावस्था खतरनाक या चिकित्सकीय दृ 
ष्टिकोण से असंभव है। कुछ देशों में यह कानूनी है और कुछ देशों में यह अवैध है। 
सरोगेसी को लेकर कुछ नैतिक सवाल उठाए जाते हैं जैसे कि बच्चे का वाणिज्यिक 
वस्तुकरण (कमोडिफिकेशन), मां और बच्चे के बीच भावनात्मक लगाव को प्रभावित करना, 


प्राकृतिक प्रक्रिया का उल्लंघन करना | 

कई युक्तियों की जड़ें इस प्रथा से होने वाले नुकसान पर निर्भर करती हैं। सरोगेसी के 
तरीके महिलाओं के साथ-साथ बच्चे को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये विधियां 
कमजोर महिलाओं का शोषण करती हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है या जो गरीब 
परिवार से संबंधित होती हैं। इस मामले में, एक गरीब महिला भ्रूण कटेनर', 'किराए के 


लिए गर्भ' या 'प्रजनन मशीनों' की तरह वस्तु में ढाल दी जाती है। महिलाओं के बीच 


पदानुक्रमित विभाजन करने की संभावना रहती है जैसे कि आनुवंशिक रूप से बेहतर 


महिलाएं इन विट्रो में भ्रूण पैदा करेंगी, मजबूत शरीर वाली महिलाओं द्वारा 'टेस्ट-ट्यूब 


बेबी' से भ्रूण पैदा किया जायेगा, और मधुर स्वभाव वाली महिलाएं इन नवजात शिशुओं को 


बचपन से वयस्कता तक पालेंगी। महिलाओं के बीच ये विभाजन महिलाओं के अंतर्निहित 


मूल्य को प्रभावित करते हैं, एक 'इच्छित' माँ होने या एक 'वाहक' माँ होने या एक 'पाली 
हुई' माँ होने के नाते और निश्चित रूप से बच्चे-माँ के रिश्ते को प्रभावित करेगी | यहां, 
उदाहरण के लिए, शिशु को जन्म देने में सक्षम महिला गर्भावस्था के जोखिम और 


असुविधाओं से बचने के लिए दूसरी महिला का उपयोग करती है। यहाँ, एक और प्रश्न 


उठता है; क्या एक बच्चे को 'साध्य; के रूप में प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को 


'साधन' के रूप में उपयोग करना नैतिक रूप से गलत है? चिकित्सीय नीतिशास्त्र में 


कर्तव्यपरक दृष्टिकोण के अनुसार, तर्कसंगत मनुष्यों को अपने आप में; 'साध्य' के रूप में 


माना जाना चाहिए, न कि किसी और साध्य के लिए 'साधन' के रूप में। सभी मनुष्यों में 


समान अन्तर्निहित मूल्य और समान मानव अधिकार हैं। वाणिज्यिक सरोगेसी के मामले में, 


सरोगेट माताओं का शोषण किया जाता है। भारत में, वाणिज्यिक सरोगेसी पूरी तरह से 


इस आधार पर प्रतिबंधित है कि एक गरीब महिला को मजबूर किया जाता है, और धन 


कमाने के लिए वस्तुकरण का शिकार हो जाती है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि 


वाणिज्यिक सरोगेसी मानव अधिकारों और सरोगेट मां की स्वायत्तता के उल्लंघन के 
साथ-साथ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। 
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॥3.6 नैतिक मूल्यों के मध्य संघर्ष 


एक समस्या यह है कि कभी-कभी एक नेतिक सिद्धांत या नैतिक मूल्य किसी मुद्दे को हल 


नहीं कर सकता है। समस्या का समाधान जैवचिकित्सीय नीतिशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों के 


मध्य सामंजस्य पर निर्भर करती है। ये सिद्धांत जैवचिकित्सीय नीतिशास्त्र के विवादों को 


सुलझाने संबंधी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, कभी-कभी एक 


नेतिक मूल्य दूसरे नैतिक मूल्य के साथ टकरा सकता है। उदाहरण के लिए, इच्छामृत्यु के 


मामले में, एक मरीज की इच्छा जीवन को समाप्त करने की होती है। यहां, एक मरीज 


इलाज या चिकित्सा सहायता के माध्यम से ठीक नहीं होना चाहता है। दूसरी ओर, एक 


डॉक्टर रोगी के कल्याण के इरादे से रोगी को उपचार देना चाहता है। इस प्रकार, 


स्वायत्तता और उपकार के बीच एक संघर्ष/टकराव है। इस मामले में, कुछ समाज 


स्वायत्तता की तुलना में उपकार करना पसंद करते हैं। लेकिन, अगर हम 'संथारा' (जैन 


धर्म की प्रथा) का उदाहरण लेते हैं, तो धार्मिक लोग उपकार पर स्वायत्तता को प्राथमिकता 


दे सकते हैं। इस प्रकार, नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को हल करना लोगों की संस्कृ 
तियों, धर्मों और विश्वासों पर भी निर्भर करता है। दो नैतिक सिद्धांतों के बीच संघर्ष को 
समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण उदाहरण वाणिज्यिक सरोगेसी है। भारत में वाणिज्यिक 


सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि यह प्रथा सरोगेट मां के सर्वोत्तम हितों 
(लाभ) के खिलाफ है। हालांकि सरोगेट मां बनने का फैसला महिला खुद लेती है। लेकिन, 
इस मामले में, उपकार का सिद्धांत स्वायत्तता के सिद्धांत पर हावी हो जाता है। तीसरे 


उदाहरण में अर्थात्‌ डॉक्टर-रोगी संबंध, एक डॉक्टर ज्यादातर मरीज के उपकार पर एक 


मरीज की स्वायत्तता को प्राथमिकता देता हे | 


इस प्रकार, स्थिति को हल करने के लिए चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नियमों के एक निश्चित 


समुच्चय का पालन करना बहुत मुश्किल है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक समस्याओं 


को हल करने के लिए विभिन्‍न कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे स्वायत्तता, लाभ, 


हानि, न्याय, सूचित सहमति और गोपनीयता के लिए सम्मान | 


43.7 सारांश 


हम जानते हैं कि नेतिकता हर मामले में नियमों के एक निश्चित समुच्चय को लागू करने 
के बारे में नहीं है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र की नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए कोई 
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निश्चित और एकल दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन नीतिशास्त्र नैतिक दुविधाओं को हल करने 
के लिए व्यवस्थित का हमेशा पालन करती है। जैसा कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, 


चिकित्सक को रोगी की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। उपचार 


न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। रोगी को उसके उपचार के बारे में स्पष्ट रूप से 


सूचित किया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट समझ उपयोगितावाद, 


कर्तव्यपरक सिद्धांत, स्वायत्तता, सूचित सहमति, उपकार, दुर्भावना और न्याय जैसी नैतिक 


दुविधाओं को हल करने के लिए आवश्यक हे | चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक समस्याओं 


का समाधान कैसे किया जा सकता है, यह तय करने में धार्मिक और सांस्कृतिक विचार भी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए 
किसी संस्कृति की उचित समझ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, चिकित्सीय 
नीतिशास्त्र में कोई सही और एकल उत्तर नहीं है। यहां, चिकित्सा नैतिकता में दृष्टिकोण 
बहुआयामी और परिस्थिति-आधारित है | 

बोध प्रश्‍न 7 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. चिकित्सीय नीतिशास्त्र में उपयोगितावाद की समझ की व्याख्या करें। 


2. चिकित्सीय नीतिशास्त्र में कर्तव्यपरक सिद्धांत की समझ की व्याख्या करें | 


3. 'चिकित्सीय नीतिशास्त्र निश्चित नियमों को लागू करने पर आधारित नहीं है बल्कि यह 


स्थिति आधारित है'। इसका व्यावहारिक उदाहरणों के साथ विस्तृत विवेचन करें | 
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43.8 कुंजी शब्द 


संथारा : इस शब्द को जैन धर्म में समाधि-मरण के नाम से भी जाना जाता है। यह 


एक धार्मिक प्रथा है जिसमें एक जैन भोजन और तरल पदार्थ का सेवन कम करके 


और चिकित्सा उपचार न करके स्वेच्छा से जीवन समाप्त करने का निर्णय लेता है। 


43.9 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री और सन्दर्भ 
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जर्नल ऑफ गेस्ट्रोइटेस्टाइनल फार्याकोलॉजी एंड थेरेष्याटिक्स 4 (3): 47-48. 


एंडरसन, एलिजाबेथ एस. आर वुमेन लेबर ए कमोडीटी?. फ़िलॉसफी एंड पब्लिक 


अफेयर्स 49(4): 74-92. 


ब्यूचैम्प, टॉम एल. एंड जेम्स एफ. चाइल्ड्रेस. 'प्रिसिपल आफ बायोमेडिकल एथिक्स 
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूएसए, 2004. 


बॉयलन, माइकल. मेडिकल ड्रथिक्स सेकेंड एडिशन. माल्डेन, मासः जॉन विले एंड 


संस, 2044. 


ड्रायवर, जूलिया. इथिक्सः द फडामेटल्स जॉन विले एंड संस, 2043. 


केओन, जॉन, एड. यूथनेसिया इक्जामिन्डः इथिकल एण्ड लीगल पर्सपेक्टिव केम्ब्रिज 
यूनिवर्सिटी प्रेस, 997. 
पर्विकल, थॉमस. मेडिकल इश्क केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2044. 
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2047-40-40 ऐट द वेबैक मशीन, एडाप्टेड बाई द यूनेस्को जनरल कांफेरेन्स ऐट 


पेरिस, 49 अक्टूबर 2005. 


258 


43.40 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोधप्रश्‍ना °° 
4. चिकित्सीय नीतिशास्त्र अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की एक शाखा है जो नैदानिक चिकित्सा 


और वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक मुद्दों से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य नैतिक दृ 
ष्टिकोण से व्यावहारिक मुद्दों की जांच और विश्लेषण करना है। चूंकि नैतिकता हमारे 
दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर इंसान अपना जीवन अपनी पसंद 


और फैसलों के साथ जीता है। व्यक्ति हमेशा अपनी पसंद और निर्णय के अनुसार कार्य 


करता है। किसी के कृत्यों और विकल्पों के बीच एक अंतर्सबंध होता है | नैतिकता तब शुरू 


होती है जब मनुष्य कार्य करने के लिए विकल्प और निर्णय लेता है। इस प्रकार, नैतिकता 
विकल्पों से संबंधित है। जहां कोई विकल्प नहीं है वहां नैतिकता की कोई भूमिका नहीं है | 
नैदानिक चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यावहारिक मुद्दों के उदाहरण हैं इच्छामृत्यु, 


डॉक्टर-रोगी संबंध, सरोगेसी आदि | 


2. जैवनीतिशास्त्र में चार बुनियादी सिद्धांत हैं जो आम तौर पर चिकित्सा प्रक्रिया के गुण 


और दोषों का मूल्यांकन और जांच करने के लिए जैवनीतिशास्त्रियों द्वारा लागू किए जाते 
हैं। आदर्श रूप से, चिकित्सा पद्धतियों में, एक कार्रवाई नैतिक होगी यदि वह सभी चार 


बुनियादी सिद्धांतों का पालन करती है स्वायत्तता, न्याय, उपकार और अपकार-रहितता | 


सबसे पहले, नेदानिक दवाओं में “स्वायत्तता” का अर्थ है कि रोगी को स्वास्थ्य देखभाल के 
संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। एक रोगी एक चिकित्सा प्रक्रिया के जोखिमों और 
लाभों के बारे में उचित ज्ञान होने के बाद पूरी तरह से सूचित निर्णय लेता है। कोई भी 


मरीज को जबरदस्ती और हेरफेर नहीं कर सकता है। दूसरे, “ उपकार” सिद्धांत किसी भी 


चिकित्सा अनुसंधान या प्रक्रिया को समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। इसका 


मतलब है कि एक चिकित्सा प्रक्रिया नैतिक होगी यदि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं 


बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो। तीसरा, “अपकार-रहितता” सिद्धांत एक प्रक्रिया 


को संदर्भित करता है जो तटस्थ होनी चाहिए यदि यह बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। 


अगर यह पूरे समाज या रोगी के लिए फायदेमंद है तो इसे नुकसान को कम करना 


चाहिए | चौथा, “न्याय” सिद्धांत का अर्थ है कि चिकित्सा प्रयोग या उपचार समाज के सभी 


समूहों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए | 
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यदि कोई चिकित्सा प्रक्रिया या प्रयोग चार सिद्धांतों का पालन करता है तो वह नैतिक 
होगा | 

बोध प्रश्‍न ता 

4. चिकित्सीय नीतिशास्त्र में दो महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत हैं। एक है उपयोगितावाद और 
दूसरा है कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र। उपयोगितावाद एक पारंपरिक नैतिक सिद्धांत है जिसकी 


वकालत 48वीं और 49वीं शताब्दी के दो महत्वपूर्ण दार्शनिकों जेरेमी बॅथम और जॉन स्टुअर्ट 
मिल ने की है। यह दृष्टिकोण कृत्य या निर्णयों के परिणामों पर आधारित है। इस मामले 
में, किसी कृत्य के अच्छे परिणाम किसी कृत्य के साधनों को सही ठहरा सकते हें | 


उपयोगितावाद दृष्टिकोण की नैतिकता साधनों के साथ नहीं बल्कि इस दृष्टिकोण के लिए 


परिणाम मायने रखता है। इस प्रकार, इस दृष्टिकोण से, एक चिकित्सा उपचार या प्रयोग 


नैतिक होगा यदि उस प्रयोग का परिणाम खुशी या आनंद को बढ़ावा देता है। 


2. कर्तव्यपरक सिद्धांत को 48 वीं शताब्दी में महान जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कांट द्वारा 


परिभाषित किया गया है। इस सिद्धांत को सरल शब्दों में समझना यह है कि अभिकर्ता के 


कर्तव्यों या दायित्व और व्यक्ति की शुभ संकल्प के बीच एक नैतिक संबंध है और यह कुछ 


कर्तव्यों या दायित्वों पर आधारित है। यह उपागम दावा करता है कि साध्य साधनों का 


औचित्य सिद्ध नहीं कर सकता । जबकि, एक अच्छा निर्णय (कर्तव्य या दायित्व) किसी कृत्य 


के परिणाम को सही ठहराने का एकमात्र तरीका है। इस दृष्टिकोण में, नैतिक निर्णय 


परिणामों से स्वतंत्र होते हैं। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, एक कृत्य या एक अभ्यास 


कर्तव्यपरक दृष्टिकोण से नैतिक होगा यदि वह कांट के तीन सिद्धांतों का पालन करता है; 
4) सार्वभौमिक सिद्धांत 


2) मानवता सिद्धांत 


3) स्वायत्तता सिद्धांत 


3. नैतिकता हर मामले में नियमों के एक निश्चित समुच्चय को लागू करने के बारे में नहीं 
है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र की नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए कोई निश्चित और 
एकल दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन नैतिकता हमेशा नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिए 
एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करती है। जैसा कि चिकित्सीय नीतिशास्त्र में, 


चिकित्सक को रोगी की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान करना चाहिए। उपचार 


न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। रोगी को उसके उपचार के बारे में स्पष्ट रूप से 
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सूचित किया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की स्पष्ट समझ उपयोगितावाद, 
कर्तव्यपरक सिद्धांत, स्वायत्तता, सूचित सहमति, उपकार, अपकार और न्याय जैसी नैतिक 
दुविधाओं को हल करने के लिए आवश्यक है। चिकित्सीय नीतिशास्त्र में नैतिक समस्याओं 
का समाधान कैसे किया जा सकता है, यह तय करने में धार्मिक और सांस्कृतिक विचार भी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए 
किसी संस्कृति की उचित समझ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, चिकित्सीय 
नीतिशास्त्र में कोई सही और एकल उत्तर नहीं है। यहां, चिकित्सीय नीतिशास्त्र में दृ 
ष्टिकोण बहुआयामी और परिस्थिति आधारित है । 
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इकाई 44 इकाई 44 व्यावसायिक नीतिशास्त्र. | 


रूपरेखा 
44.0 उदेश्य 


44.4 परिचय 


44.2 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता की परिभाषा 


44.3 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता के पहलू 


44.4 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता के लक्षण 


44.5 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता का महत्व 


44.6 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक 


44.7 नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों का अनुप्रयोग : कर्तव्यपरक, परिणामवाद, सद्गुण नीतिशास्त्र 


44.8 कॉर्पोरेट (निगम) सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका (सीएसआर) 
44.9 सारांश 
१4.0 कुंजी शब्द 


॥4.0 अन्य सहायक अध्ययन-सामग्री एवं सन्दर्भ 


44.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


44.0 उदेश्य 


इस इकाई के उद्देश्य इस प्रकार हैं; 


° व्यावसायिक नैतिकता क्या है इसे समझना और विश्लेषण करना | 


° एक व्यावसायिक संगठन में उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक नैतिकता और नैतिक 


समस्याओं की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जांच करना | 


° अनैतिक व्यापार प्रथाओं पर उदाहरणों के साथ चर्चा करना और व्यावसायिक नैतिकता 
की संहिता क माध्यम से कंपनियां उनसे कैसे बच सकती हें | 


* सुश्री दीप्ति सिन्हा, सहायक प्राध्यापक (दर्शनशास्त्र), मानवीकि विभाग, देल्ही टेक्नोलॉजिकल 
यूनिवर्सिटी, देल्ही। अनुवादक- डॉ. भरत कुमार भारती, सलाहकार (दर्शनशास्त्र), श्यामलाल महाविद्यालय 
शिक्षण केन्द्र, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | 
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° आज की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक नैतिकता के स्वरूप, पहलुओं और बढ़ते महत्व की 


व्याख्या करना | 


44.4 परिचय 


एथिक्स (नीतिशास्त्र) की जड़ें एथोस शब्द में है, जिसका अर्थ है चरित्र। नीतिशास्त्र आचार 


संहिता का एक दार्शनिक अध्ययन है जो माना जाता है कि हमारे कार्यो को नियंत्रित 


करता है। इसकी सामाजिक स्वीकृति है जिसे सही या गलत के रूप में कार्रवाई का 


मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। कोई क्‍या करता है या क्यों करता है, इस पर यह 


एक आलोचनात्मक प्रतिबिंब है। जब हम व्यापार के बारे में बात करते हैं, तो यह माना 


जाता है कि व्यापार मानव सभ्यता जितना पुराना है और कानून बहुत बाद में अस्तित्व में 


आते हैं। कानून मूल रूप से समाज के नैतिक आचरण का औपचारिक संहिताकरण हें | 


इसलिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि आचार संहिता सबसे पहले तब शुरू होती है 


जब लोग समूहों में रहना शुरू करते हैं। इस प्रकार, शुरू से ही यह कहा जा सकता है 


कि नीतिशास्त्र मानव जाति को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती रही है। 


नीतिशास्त्र की भूमिका एक चिरस्थायी मुद्दा रही है। नीतिशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण 


भूमिका निभाती है और यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि हम कैसे व्यापार करते हैं। ऐसा 
इसलिए है क्योंकि व्यवसायों में नैतिक उत्तरदायित्व हमें नियमों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं और 
व्यवहारों को समझने और स्थापित करने में मदद करते हैं, जो कर्मचारियों, व्यापारियों और 
प्रबंधन के बीच स्वीकार्य होंगे | 

नीतिशास्त्र को बड़े और छोटे दोनों व्यवसायों के लिए एक प्रमुख चिंता के रूप में माना जा 


सकता है क्योंकि यह माना जाता है कि एक नैतिक आचार संहिता कर्मचारियों, व्यापारियों 


को सिखाती है कि व्यवसाय में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इसलिए यहां व्यावसायिक 


नैतिकता की भूमिका हमारे व्यावसायिक कार्यो के संभावित नतीजों को तौलने में सहायता 
और मार्गदर्शन करेगी और यह हमें नैतिक भेद कैसे आकर्षित करें और नैतिक दुविधाओं 
को हल करने के बारे में भी शिक्षित करेगी | 

व्यवसायों के बढ़ते आकार और लाखों लोगों के जीवन पर उच्च प्रभाव और प्रभाव के 


कारण हाल के दिनों में नैतिकता की भूमिका महत्व प्राप्त कर रही है। व्यवसाय का उद्देश्य 


लाभ कमाना है और प्रत्येक व्यवसाय अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। 
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तो यहाँ नैतिक प्रश्न हैं, कितना लाभ कमाना है और किस कीमत पर? इसका सामाजिक 


प्रभाव क्या होगा? क्या यह समाज के लिए फायदेमंद होगा? वे कौन से महत्वपूर्ण नैतिक 


मुद्दे हैं जिन्हें हमें किसी व्यवसाय में जोखिम और लाभ कारक लागू करते समय रखना 


चाहिए? इन प्रश्नों को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि बाजार में, एक निश्चित बिंदु से 


परे, एक व्यक्ति का लाभ किसी और को नुकसान की कीमत पर हो सकता है। ऐसी 


स्थितियां हैं जहां लाभ कमाने के लिए व्यापार में शक्ति, अवैध प्रथाओं की भारी भागीदारी 


होती है। ऐसे समय में व्यापार में नैतिक आचार संहिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है। एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक से एक व्यवसायी के रूप में अपेक्षा की जाती है 
कि वह अपने लालच को सीमित करे और अवैध या अनैतिक प्रथाओं में शामिल न हो जो 


आम लोगों को नुकसान पहुंचाए | 


आइए हम दो दोस्तों रमन और सतीश का उदाहरण लें। रमन और सतीश बहुत अच्छे 
दोस्त हैं। वे पास में रहते थे और एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। कुछ वर्षां तक 
डछब में नौकरी करने के बाद दोनों ने अलग-अलग अपनी 70 कंपनियों की शुरुआत की | 
रमन की कंपनी में, आईपीओ को ऊपरी तौर पर ओवर सब्सक्राइब किया गया था और 
अगर वह चाहते तो वह अपने ग्राहकों से अधिकतम राशि वसूलते। लेकिन इस स्थिति में, 


उनकी प्रबंधन टीम ने 50 रुपये से कम चार्ज करने का फैसला किया। कंपनी ने स्वेच्छा से 
अपने शेयरधारकों से लाभ नहीं लेने का फैसला किया। लेकिन दूसरी ओर, सतीश की 
कंपनी में, शेयर की कीमतों को पहले की कीमतों से लगभग दोगुना कर दिया गया और 
फिर वास्तविक आवंटन के समय शेयर की कीमतों में गिरावट के बावजूद अधिकतम 


पेशकश पर बेचा गया। सतीश की प्रबंधन टीम ने जो कुछ भी किया, क्या हम नैतिक रूप 


से इस तरह के कृत्य को सही ठहरा सकते हैं? 


यहाँ यदि हम समाज के प्रति रमन की कंपनी के योगदान को देखें तो यह वास्तव में 


प्रशंसनीय है। रमन की कंपनी के पास अस्पतालों, सामाजिक विज्ञान संस्थान, और मौलिक 
अनुसंधान केंद्रों आदि जैसे सम्मानित केंद्रों पर भारी रकम निवेश करने की कोई कानूनी 
प्रतिबद्धता नहीं है। लेकिन मानवता और समाज का समर्थन करने के लिए रमन कॉर्पोरेट 


(व्यावसायिक) नैतिकता से ऐसा महान काम करता है। 
किसी भी व्यावसायिक संगठन में शीर्ष कार्यकारी से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक, 
नेतिक आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक ही समय में दो चीजों के बीच 
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संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, वह है एक तरफ उच्च स्तर का आर्थिक प्रदर्शन और 


दूसरी ओर नैतिक व्यवसाय करना। 


44.2 व्यावसायिक नीतिशास्त्र की परिभाषा 


44.2.4 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या व्यावसायिक नैतिकता 
अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र या नैतिकता की विभिन्न शाखाएं हैं और व्यावसायिक नीतिशास्त्र 


अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। व्यावसायिक नीतिशास्त्र दो 


शब्दों का मेल है- 'नीतिशास्त्र और व्यवसाय' जिसका अर्थ है व्यवसाय में नैतिकता का 


अनुप्रयोग | यह व्यावसायिक आचरण और व्यवहार के लिए सामान्य नैतिक नियमों का 


अनुप्रयोग है। ये व्यवसाय के नियम हैं जिनके द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों को आंका 


जाता है | व्यावसायिक नीतिशास्त्र व्यवसाय और उद्योग में मूल्य के संगठित अनुप्रयोग हैं। 


व्यावसायिक नैतिकता नैतिक मानकों पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि वे व्यावसायिक 


नीतियों, संस्थानों और व्यवहार पर लागू होते हैं। यह व्यवसाय में नैतिक रूप से सही या 


गलत कार्य का अध्ययन है। इसमें कहा गया है कि व्यवसाय नैतिक दिशानिर्देशों के तहत 


भी मुनाफा कमा सकता है। आज नैतिक प्रथाओं और व्यवसाय के नेतिक निहितार्थो के 


अनुप्रयोग को अधिक से अधिक रुचि और महत्व दिया जा रहा है। 
व्यावसायिक नैतिकता एक प्रकार की लागू नैतिकता है जो नैतिक सिद्धांतों और 
व्यावसायिक दुनिया में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मूल्यांकन करती है। इसे कॉर्पोरेट 


नैतिकता भी कहा जाता है। व्यावसायिक नैतिकता का अर्थ है समाज का कल्याण करने के 


लिए व्यवसाय करना। इसलिए, यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि व्यवसायी 


अपने उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं की 


नियमित आपूर्ति करें। यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें भ्रामक विज्ञापनों, उपभोक्ताओं के साथ 


छेड़छाड़ या बेवकूफ बनाने, कालाबाजारी आदि जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने 


से बचना चाहिए। उन्हें श्रमिकों या मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और 
उचित मजदूरी देनी चाहिए और अच्छी और सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान करनी 


चाहिए । लाभ कमाने के किसी भी अनुचित साधन से बचना चाहिए और उन्हें सरकार को 


नियमित रूप से अपने सभी करों का भुगतान करना चाहिए | 


व्यापार नैतिकता के तीन सी (The three C# of Business ethics) 
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॥ अनुपालनः इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं; 
° नैतिक सिद्धांत | 

° कानून। 

° कंपनी की नीतियां | 


|) योगदानः निम्नलिखित योगदान हैं जो व्यवसाय को समाज के प्रति करना चाहिएरू 


° उत्पादों / सेवाओं की गुणवत्ता 

° रोज़गार | 

° मूल- मूल्य | 

° उत्पाद की उपयोगिता या उपयोगिता | 

|||) व्यावसायिक गतिविधि के परिणामः 

° संगठन के शेयरधारकों, बैंकरों, कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व | 
° अच्छी सार्वजनिक छवि | 

व्यावसायिक नैतिकता मूल रूप से उन नैतिक सिद्धांतों को संदर्भित करती है जिन्हें 
व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्वीकारा जाता है। व्यावसायिक 


नेतिकता का उद्देश्य व्यवसाय द्वारा व्यवहार के मानदंड निर्धारित करना है। उदाहरण के 


लिए; 


4. ग्राहकों से उचित मूल्य वसूलना | 


2. सरकार को समय पर करों का भुगतान करना | 


3. श्रमिकों को उचित व्यवहार देना | 


4. उचित लाभ अर्जित करना | 


हाल के दिनों में उजागर हुए कई घोटालों और अवैध व्यापार प्रथाओं के कारण 


व्यावसायिक नैतिकता ने ध्यान खींचा है। व्यावसायिक नैतिकता में अनैतिक व्यवहार किसी 


भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। व्यावसायिक इकाई के लिए उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा 


सुनिश्चित करना और व्यावसायिक प्रथाओं में नैतिक होना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित 


दो उदाहरण हैं जो व्यावसायिक संस्थाओं के अनैतिक आचरण को दर्शाते हैं; 


मेटालिक मोबाइल कंपनी; 'मेटालिक मोबाइल कंपनी' नाम की एक प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी 


ने 2040 में लोगो फोन लॉन्च किया, जो पूरी दुनिया में व्यापक रूप से बेचा गया था। 
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लेकिन दुनिया भर में बैटरी खराब होने, हीटिंग की समस्या, फोन में आग लगने की रिपोर्ट 
के कारण, मेटालिक मोबाइल कंपनी द्वारा हजारों लोगो मोबाइल को नए सुरक्षित फोन से 


बदल दिया गया, जिससे कंपनी को भारी शर्मिंदगी और आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन नए 
फोन में फिर से वही समस्याएं पाई गई क्योंकि कई ग्राहकों ने बदले गये फोन में आग 
लगने की सूचना दी। कई देशों ने प्लेन में इन फोन को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। 


फोन में समस्या को ठीक करने में असमर्थ, मेटालिक मोबाइल कंपनी को दुनिया भर में 
फोन की बिक्री को पूरी तरह से रोकना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके कारण 


मेटालिक मोबाइल कंपनी को करीब 3.9 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। उत्पाद की 


सुरक्षा सुनिश्चित करने में इस तकनीकी विफलता के कारण आर्थिक नुकसान हुआ, 


मेटालिक मोबाइल कंपनी के उत्पादों में उपभोक्ताओं के विश्वास की हानि हुई। 


बेटर-राइड कार प्रदूषण धोखाधड़ी का मामलाः बेटर-राइड कारों के कई मॉडल दुनिया 


भर में बेचे गए जहां बेटर-राइड कार कंपनी ने डीजल कारों के कम प्रदूषण स्तर का दावा 
किया। लेकिन बाद में एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी लिमिटेड (ईपीएएल) ने पाया कि 
बेची गई लगभग 540,000 बेटर-राइड कारों में विशेष सॉफ्टवेयर था जिसका उद्देश्य 


प्रदूषण स्तर का पता लगाने से बचना था। इस सॉफ्टवेयर ने इन कारों में डीजल इंजनों 


को यह पता लगाने में सक्षम किया कि परीक्षण के समय इंजन अपने प्रदर्शन को परीक्षण 


परिणामों में सफलता के लिए सुधार लें। बाद में बेटर-राइड कार कंपनी ने स्वीकार किया 
कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रदूषण परीक्षणों को धोखा दिया। इस मामले 


के परिणामस्वरूप फिर से उपभोक्ता विश्वास और आत्मविश्वास की हानि हुई । ईपीएएल ने 


कंपनी पर जुर्माना भी लगाया और प्रदूषण धोखाधड़ी के लिए बेटर-राइड कार कंपनी के 


खिलाफ 20.6 बिलियन डॉलर के जुर्माने के लिए मामला सुलझाया गया 
बोध प्रश्‍न | 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. व्यावसायिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? 
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2. समाज में व्यावसायिक नैतिकता की क्या भूमिका है? 


44.3 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता के पहलू 


आइए अब हम व्यवसाय के दो पहलुओं पर चर्चा करें; कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय 
रिपोर्टिंग | 
44.3.4 कॉर्पोरेट (निगम) से संबंधित शासन प्रणाली 


यह मूल रूप से इस बात से संबंधित है कि व्यवसाय कैसे संचालित होते हैं। यह नैतिक 


नीतियों पर आधारित है जो एक अच्छे, सफल व्यवसाय का एक अनिवार्य ढांचा है | 


उदाहरण के लिए, श्री अशोक, एक ईमानदार अधिकारी, लोक निर्माण विभाग में, स्वैच्छिक 


सेवानिवृत्ति लेने के बाद एक कपनी शुरू की जिसका “बिजनेस एसेंट' नाम दिया और 


उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ उनकी कंपनी 4990 के दशक के अंत में सबसे 
अच्छी प्रबंधित कंपनियों में से एक के रूप में उभरी | उनकी कंपनी ने बहुत अच्छी कॉर्पोरेट 


प्रशासन प्रथाओं को अपनाया और कई अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया | 


उनकी कपनी ने हितधारकों को जानकारी का खुलासा करते हुए वास्तव में उच्च स्तर की 


पारदर्शिता बनाए रखी थी और 2005 में शबिजनेस एसेंटश को सरकार द्वारा “कॉर्पोरेट 


गवर्नस में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार” से सम्मानित किया गया था | अच्छे कॉर्पोरेट 


प्रशासन से संबंधित कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं: 


° सभी व्यावसायिक गतिविधियां और प्रथाएं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित 


होनी चाहिए । व्यवसायों में लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय में केवल उद्देश्य नहीं होना 
चाहिए । यह महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट निकायों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के 
बारे में पता होना चाहिए। उन्हें मानवता के प्रति बुनियादी सरोकार होना चाहिए | 


सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक कल्याण के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। 
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इस प्रकार कॉर्पोरेट प्रशासन को स्वास्थ्य, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि जैसे प्रमुख मुद्दों से 


संबंधित होना चाहिए, हालांकि वे सीधे व्यवसाय का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें सतत विकास 


में योगदान देना चाहिए। सार्वजनिक भलाई और पर्यावरण के प्रति यह अहसास अच्छा 


व्यवसाय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 


प्रत्येक कॉर्पोरेट इकाई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह संगठन के नैतिक कामकाज के 


लिए एक आचार संहिता तैयार करे। यह सभी ग्राहकों, कर्मचारियों और हितधारकों को पता 
होना चाहिए। 


« कारपोरेट प्रशासन को अपने व्यवहार, व्यापार नीतियों, योजनाओं और कार्या में पारदर्शिता 


के मामले में जांच के दायरे में रहना चाहिए। 


° संचार तंत्र और सूचना सभी के लिए इस हद तक उपलब्ध होनी चाहिए कि यह 


व्यवसाय की प्रगति को बाधित न करे। यह वास्तव में व्यावसायिक प्रथाओं की अखंडता 


और कर्मचारियों से निष्पक्ष वफादारी निकालने के साथ अच्छी तरह से चला जाता है। 


° व्यवसाय को उन सभी लोगों के लिए समानता और न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित 


करना चाहिए जो व्यवसाय में शामिल हैं। यह कॉर्पोरेट प्रबंधत और समूहों की गरिमा, 


विश्वसनीयता को बढ़ावा देने और बढ़ाने में मदद करता है। 


° कॉरपोरेट गवर्नेंस को हमेशा इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में नैतिक आचरण के माध्यम से उत्कृ 


ष्टता और विकास की तलाश करनी चाहिए | 


° सरकार द्वारा रखे गए नियमों और विनियमों का व्यावसायिक इकाई द्वारा पालन किया 


जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी अनैतिक आचरण जो 


व्यापार जगत और संस्था की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी भी कीमत पर टाला 
जाना चाहिए | 
44.3.4. कॉर्पोरेट प्रशासन में नैतिक मुद्दे 


कॉर्पोरेट प्रशासन सीधे संबंधित है और कंपनी के बाजार मूल्य और प्रतिष्ठा को प्रभावित 


करता है। इसलिए यदि कंपनी की शासन नीति खराब है, तो इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा 


को नुकसान हो सकता है, पूंजी निवेश की हानि हो सकती है, संगठन को जुर्माना हो 


सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कॉर्पोरेट प्रशासन नीतियों में कुछ सामान्य गलतियों से 
बचें; 
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॥ इनसाइडर ट्रेडिंग: इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब वर्गीकृत जानकारी के आधार 


पर शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग सुरक्षा के बारे में गैर-सार्वजनिक 


जानकारी के आधार पर एक सुरक्षा खरीदने या बेचने के लिए है। ज्ञान, सूचना, एक 


विशेषाधिकार जो वे व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए ले सकते हैं, के मामले में 


अंदरूनी निवेशकों को बाजार में अन्य निवेशकों पर एक फायदा है। व्यावसायिक 
गतिविधियों में पारदर्शिता की कमी से कंपनी को नियामक एजेंसियों से दंड का सामना 
करना पड़ सकता है। 

|) ओवर बोर्डिंः ओवर बोर्डिंग की अवधारणा निदेशक या कार्यकारी को संदर्भित 
करती है जो कई बोर्डों के लिए बैठता है और काम करता है। यह अप्रतिबंधित समय 


प्रतिबद्धताओं और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थता का कारण बन सकता है। 
कंपनियां अधिक प्रतिबद्ध निदेशकों के बारे में चिंताओं पर विचार करती हैं और 


परिणामस्वरूप नीतियों को उन बोर्डा की संख्या को सीमित करने के लिए अपनाया जाना 


चाहिए जिन पर उनके निदेशक संगठन की सेवा करते हैं। 

44.3.2 वित्त और लेखांकन 

लेखांकन और वित्त प्रथाओं में नैतिकता कॉर्पोरेट प्रशासन के समान है। लेखांकन और वित्त 
प्रथाओं में भी अच्छी तरह से तैयार किए गए नैतिक नियम और विनियम हैं | यह आईटी 
और आईटीईएस कंपनी में घोटाले और घोटाले से संबंधित मामलों के बाद ध्यान में आता 
है। आइए हम घोटालों और घोटालों से संबंधित काल्पनिक उदाहरणों पर विचार करें; 


स्वराज सर्विस लिमिटेड जीवन-कल्याण बीमा ऋण घोटाला। स्वराज सर्विस लिमिटेड के 


मामले में पूरी तरह से विफलता दिखाई गई जहां धन के विचलन और गबन को कवर 


करने के लिए लेखांकन कदाचार किया गया था और मुनाफा दिखाया गया था जहां कोई 


भी अस्तित्व में नहीं था। स्वराज मामले में इस तरह की अनैतिक प्रथाओं ने वित्त और 


लेखा सौदों में पारदर्शिता की कमी को दिखाया। जीवन-कल्याण ऋण घोटाला भी एक 


और उदाहरण है जहां वित्तीय लेन-देन में पक्षपात और रिश्वतखोरी, वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा 
पारदर्शिता के नियम की अवहेलना जैसी कई अनैतिक प्रथाओं की सूचना मिली थी। 
वित्त और लेखांकन प्रथाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं; 


° व्यवसायों को लेखांकन प्रथाओं के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए | 
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° लेखांकन अभ्यास में पारदर्शिता का पालन करना महत्वपूर्ण है और कंपनी के वित्तीय 


स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले खातों में हेरफेर करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना 


चाहिए | 


° व्यावसायिक कंपनियों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान वित्तीय पहलुओं की 


रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करना चाहिए | 

° व्यवसायों में शामिल खर्च वैध होना चाहिए और कोई धोखाधड़ी लेनदेन नहीं होना चाहिए 
जिसे खातों में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता हे | 

* वित्तीय लेखा परीक्षा का कंपनी के वित्तीय व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसकी एक 
बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है क्योंकि यह किसी कपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के 
बारे में सही जानकारी देती है। 


44.4 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता के लक्षण 


व्यावसायिक नैतिकता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं; 


आचार संहिता: सभी व्यवसायी आचार संहिता का पालन करें। यह समाज के कल्याण के 


लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह बताने में मार्गदर्शन करता है | 


बुनियादी ढांचा प्रदान करता हैरू व्यावसायिक नैतिकता एक सफल व्यवसाय करने के लिए 


एक बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। यह व्यवसाय चलाने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, 
आर्थिक और कानूनी आधार प्रदान करता है। 

सामाजिक और नैतिक मूल्यों के आधार परः व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक और नैतिक 
मूल्यों पर आधारित है जिसमें आत्म-नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण, अखंडता, 


समाज की सेवा, सामाजिक समूहों के साथ उचित व्यवहार, कार्यस्थल पर कोई शोषण 
आदि शामिल हैं । 

सामाजिक समूहों को सुरक्षा प्रदान करें: व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक समूहों जैसे 
उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, छोटे व्यवसायियों, सरकार, हितधारकों, शेयरधारकों आदि को 


सुरक्षा प्रदान करती है। 


शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है: अपने व्यवसायों में व्यावसायिक नैतिकता को कैसे 


लागू किया जाए, इससे परिचित होने के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक घटक हैं | 


उन्हें व्यावसायिक नैतिकता के लाभों के बारे में पता होना चाहिए | 
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स्वैच्छिकताः व्यवसायिक नैतिकता को व्यवसायियों द्वारा स्वयं स्वीकार किया जाना चाहिए 


और उनका पालन किया जाना चाहिए। इसे कानूनों द्वारा लागू नहीं किया जाना चाहिए। 


कर्मचारियों का सम्मान: यह बहुत जरूरी है कि संगठन का मालिक अपने कर्मचारियों का 


सम्मान करे। उन्हें अपनी राय को महत्व देना चाहिए, उनके साथ सम्मान से पेश आना 


चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रयासों को मान्यता दी जाए और उन्हें 
पुरस्कृत किया जाए। 


सापेक्ष पद: व्यावसायिक नैतिकता एक रिश्तेदार है। यह एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में, 


एक देश से दूसरे देश में, संगठन और व्यवसाय इकाई की आवश्यकता और आवश्यकता 


के अनुसार बदलता रहता हे | 


अखंडता: व्यावसायिक संगठन में सत्यनिष्ठा नियमित रूप से प्रदर्शन करने और कार्यस्थल 


पर स्वस्थ वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वस्थ 


प्रतिस्पर्धा जनता को अच्छी सेवाओं की सफलता, प्रबंधन और वितरण की शुरुआत हे | 


समाज के हित: किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य समाज और जनता के विकास और 


कल्याण की दिशा में कार्य करना होता है। 
बोध प्रश्‍न I 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए | 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. व्यापार जगत में कॉर्पोरेट प्रशासन का क्या महत्व है? 


2. व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? 
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44.5 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता का महत्व 


जैसा कि ऊपर की चर्चा से स्पष्ट है कि व्यवसायों के दीर्घकालिक आधारों के लिए, नैतिक 
आधार बहुत महत्वपूर्ण है | वास्तव में कई शोधार्थियों ने इस प्रसिद्ध कहावत का समर्थन 
किया है: 

'अच्छी व्यावसायिक नैतिकता अच्छे व्यवसाय को बढ़ावा देती है'। व्यावसायिक नैतिकता न 


केवल प्रबंधन में पेशेवरों और व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करती है बल्कि यह व्यवसायियों 


को उनके जीवन में मूल्यों को विकसित करने और उनके आंतरिक आत्म को शुद्ध करने में 


भी मदद करती है। व्यावसायिक नैतिकता का महत्व इस प्रकार है; 


अ) सकारात्मक परिणामः नैतिकता के साथ व्यापार हमेशा सकारात्मक परिणाम देता हे | 


ऐसा इसलिए है क्योंकि जब व्यापार में नैतिक आचरण का पालन किया जाता है तो यह 
आपसी विश्वास, संबंधों में विश्वास, नियमों की स्वीकृति और समाज की स्वीकृति का 
निर्माण करता है | 


आ) आंतरिक संतुष्टि: इस दुनिया में हर व्यवसायी मानसिक शांति, आत्मसंतुष्टि, तनाव 


और चिंता से मुक्त होना चाहता है। इसलिए यह माना जाता है कि मानसिक संतुष्टि प्राप्त 


करने के लिए केवल नैतिकता ही अच्छे व्यवसाय को बढ़ावा दे सकती है। समाज के प्रति 


व्यवसायियों का यह भी सामाजिक दायित्व है कि वे अपने व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए 


अनैतिक आचरण न करें। 


इ) व्यापार संगठन और व्यवसायियों की सद्भावना: अच्छा नैतिक आचरण हमेशा 


व्यवसायों के साथ-साथ व्यवसायियों दोनों की सद्भावना को बढ़ावा देगा। एक सफल 


व्यवसाय के लिए, एक अच्छी सार्वजनिक छवि महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार एक 


व्यावसायिक संगठन की छवि खराब हो जाने पर यह सीधे व्यापार की बिक्री, लाभ, छवि 


को प्रभावित करता है | 


ई) सफलता और विकासः व्यवसाय में नैतिक वातावरण अंततः व्यवसाय के विकास और 
सफलता की ओर ले जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति की ईमानदार कड़ी 
मेहनत और ईमानदार प्रयास व्यक्ति को नैतिक बनाते हैं और उन्हें व्यवसाय में अपने प्रयासों 


में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। 
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उ) नया प्रबंधन: संगठन के समग्र विकास और सम्मान के लिए नए प्रबंधन में नए 
नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है | 

ऊ) दूसरों को प्रोत्साहित और प्रेरित करें: यह अन्य व्यवसायियों को भी नैतिक आचरण 
के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है यदि कुछ व्यवसायियों ने नैतिक 
सिद्धांत का पालन करके लाभ अर्जित किया है। इसने दूसरों के लिए भी मिसाल कायम 
की | 


44.6 व्यावसायिक नीतिशास्त्र या नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक 
व्यवसाय में निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं; 
4... नेतृत्व: सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है | नेता 


सलाहकार और आदर्श होते हैं जो नैतिक सिद्धांतों के तहत काम करने के लिए दूसरों का 


मार्गदर्शन, प्रभावित और प्रेरित करते हैं। नेताओं के लिए अपने आचरण में एक अच्छा 


उदाहरण और नैतिकता स्थापित करना आवश्यक है क्योंकि जहां अच्छे नेता होंगे वहां 
व्यापार में अच्छे नैतिक अभ्यास होंगे | 

2. सतत विकासः एक संगठन को प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना 
चाहिए और इसके उपयोग में नेतिक होना चाहिए। इसलिए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों 


की सुरक्षा के लिए सतत विकास के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए | 


3. कॉर्पोरेट संस्कृतिः यह मूल्यों, विश्वासों, लक्ष्यों, मानदंडों के समूह का एक संयोजन 


है जो एक संगठन के भीतर प्रचलित है। 
4. रणनीति और प्रदर्शनः व्यापार रणनीति में नैतिक आचार संहिता को प्रेरित और 
एकीकृत करने के लिए, व्यापार में कुछ प्रश्नों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, जैसे हम 


किस लिए खड़े हैं? हमारा उद्देश्य और उद्देश्य क्या है? समाज के कल्याण के लिए हमें 


किन मूल्यों का पालन करना चाहिए? 


44.7 नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों का अनुप्रयोग : कर्तव्यपरक, परिणामवाद, 
सद्गुण नीतिशास्त्र 


आइए सबसे पहले इन तीन नेतिक सिद्धांतों को एक-एक करक संक्षेप में बताएं, (जिनकी 
चर्चा पहले ही इकाई 4 में की जा चुकी हे) | 
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44.7.4 कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र (Deontology) 


7०0700०९४ शब्द ग्रीक शब्द "D९००" से लिया गया है, जिसका अर्थ है सही काम करना 


कर्तव्य | चार्ली डनबर ब्रॉड ने इस शब्द को कर्तव्य या अनिवार्य कार्यों के रूप में परिभाषित 


किया। इस सिद्धांत का श्रेय इमानुएल कांट (जिसे कांटियन सिद्धांत के रूप में भी जाना 


जाता है) को दिया जाता है। उनके अनुसार कोई भी कार्य सही होता है, यदि वह मुख्य 


सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। अतः यहाँ कर्मों को उन कर्तव्यों के अनुसार करना है 


जो नैतिक होने के लिए निर्धारित हैं। कांट के अनुसार, हमारे पास है 


स्वयं के प्रति कर्तव्य, क्योंकि हम तर्कसंगत प्राणी और स्वायत्त प्राणी हैं। उदाहरण के 


लिएरू दूसरों की मदद का कर्तव्य, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने का कर्तव्य, अपनी 


प्रतिभा को विकसित करने का कर्तव्य आदि। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि कार्रवाई 


का मकसद और इरादा महत्वपूर्ण है और कार्रवाई का परिणाम या परिणाम महत्वपूर्ण नहीं 


है। कांट के अनुसार नैतिक कर्तव्य निरपेक्ष आदेश को परिभाषित करते हैं। वे आदेश हैं जो 


हम एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में हम पर थोपते हें | 
॥4.7.॥.0 निरपेक्ष आदेश 3 सिद्धांतों या सूत्रों पर आधारित है 


इस तरह से कार्य करें कि हम एक ही समय में यह भी कर सकें कि यह एक सार्वभौमिक 


कानून बन जाए। इस तरह से कार्य करें कि आप हमेशा मानवता के साथ व्यवहार करें | 


सिरों के राज्य के कानून बनाने वाले सदस्य की तरह कार्य करें| 


4.7.2 परिणामवाद 


इस नैतिक सिद्धांत के अनुसार, एक क्रिया का परिणाम यह तय करता है कि कार्रवाई सही 
है या नहीं। यदि किसी कर्म के परिणाम से सुख या आंतरिक भलाई उत्पन्न होती है तो 
उस क्रिया को सही माना जाता है और यदि वह पीड़ा उत्पन्न करती है तो क्रिया गलत 
है। 

वे दो प्रकार के होते हैं; 

अ) नैतिक अहंवाद: यदि किसी कार्य के परिणाम से व्यक्ति को खुशी मिलती है तो 
कार्रवाई सही है। 
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आ) उपयोगितावाद या परोपकारी सुखवाद: यदि किसी कार्य का परिणाम अधिकतम 
लोगों के लिए खुशी पैदा करता है तो कार्य सही है और यदि दर्द उत्पन्न होता है तो यह 
गलत कार्य है। 


44.7.2.. उपयोगितावाद 


'उपयोगितावाद' शब्द को जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित किया गया 


है। इस सिद्धांत के अनुसार, एक कार्य सही है यदि वह अधिकतम लोगों के लिए 


अधिकतम खुशी पैदा करता है और यदि वह दर्द पैदा करता है तो एक कार्य गलत है। 


इस सिद्धांत में, क्रिया का परिणाम महत्वपूर्ण है, मकसद और इरादा महत्वपूर्ण नहीं है। 


क्योंकि, जेरेमी बेंथम सभी प्रकार के सुख गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समान हें | 


लेकिन जेएसमिल के लिए, खुशी के दो स्तर हैंरू निचला स्तर (शारीरिक सुख, क्षणिक 


सुख) और उच्च स्तर (चिंतन, संतोष, आत्म-प्राप्ति) | 


44.7.3 सद्गुण नीतिशास्त्र 


अरस्तू को इस नैतिक सिद्धांत का सबसे प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। यह सबसे पुराने 
सिद्धांतों में से एक है जहां सद्गुणों की आदत होती है जो हमें एक तकसंगत जीवन जीने 
में मदद करती है। सद्गुणों को एक क्रिया के दो चरम (अधिकता और कमी) के बीच एक 


उचित संतुलन प्रदर्शित करने के लिए अर्जित आदतों के रूप में परिभाषित किया जाता है- 


दो चरम सीमाओं के बीच एक साधन खोजना जिसे स्वर्णिम मार्ग कहा जाता है। इस 


सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म तभी सही होता है, जब एक सदाचारी व्यक्ति ऐसी ही 


स्थिति में क्या करता | उदाहरण के लिए; 


नैतिक गुण अधिकता स्वर्णिम मार्ग न्यूनता 


सच्चाई तथ्य और गोपनीयता | उचित व्यक्ति के गुप्त 


के उल्लंघन करते | लिए आवश्यक और 


हुए तथ्य और [पर्याप्त तथ्य प्रकट 


गोपनीयता को प्रकट | करना 


करना 


साहस धृष्ट / ढीठ दृढ़ और विनम्र कायरता 
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47.7.4 मामलों का अध्ययन 


आइए हम यह देखने के लिए एक मामले पर विचार करें कि किसी स्थिति में क्या कार्रवाई 
की जानी है, यह तय करने में ये नैतिक सिद्धांत कैसे उपयोगी हैं; 
श्री जोसेफ एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी कंपनी 'जेके कस्ट्रक्शन' को नीलकंठ नदी 


पर बांध निर्माण का प्रोजेक्ट मिला है। बांध की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं; 


फायदे: 4200 गांवों में सिंचाई सुविधा, 2450 गांवों में पेयजल उपलब्धता, 4400 मेगावाट 


बिजली उत्पादन. 
परियोजना का डाउनलोड: 420 गांव जलमग्न, 4500 परिवार प्रभावित, 30,000 हेक्टेयर भूमि 


जलमग्न जिसमें 44,585 हेक्टेयर वन भूमि हे. 


यदि हम इस तरह की मेगा परियोजना के निर्माण को सही ठहराने के लिए विभिन्‍न नैतिक 


सिद्धांतों पर विचार करते हैं, तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम 


ऐसे बांध के निर्माण को न्यायोचित ठहराने के लिए कर्तव्य नैतिकता मानते हैं, तो कर्तव्य 
नैतिकता मदद नहीं करती है क्योंकि दोनों पक्षों के कर्तव्य हैं कि वे दूसरों के अधिकार का 
सम्मान करें। यदि हम इस परियोजना को उपयोगितावाद की दृष्टि से देखें तो बिजली 
उत्पादन, सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से काफी लाभ हैं। हालांकि, इस परियोजना से 
लोग बड़ी संख्या में विस्थापित हो जायेंगे और वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे | 


यह पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाएगा। जबकि आम जनता की भलाई के दृ 


ष्टिकोण से, इस परियोजना को अपनाया जा सकता है और लोगों के पुनर्वास के प्रयासों 


और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान को कम करने के प्रयासों दोनों के मुद्दों को गंभीरता से 


लिया जाना चाहिए और इसे भी पूरा किया जाना चाहिए। यदि हम इस परियोजना को 


अधिकार सिद्धांत के दृष्टिकोण से मानते हैं, तो निश्चित रूप से लाभान्वित और प्रभावित 


लोगों के अधिकारों का संघर्ष है। नैतिक रूप से, परियोजना के अस्तित्व का अधिकार तभी 


है जब प्रभावित लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए। 


44.8 कॉर्पोरेट (निगम) सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका (सीएसआर) 


कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मूल रूप से एक व्यवसाय को इस तरह से संचालित करने 


से संबंधित है जो व्यवसाय द्वारा बनाए गए सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए 
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जिम्मेदार है। यह समाज पर उनके प्रभाव के साथ जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं के प्रति 
प्रतिबद्धता है और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में हुई प्रगति को दिखाने 
के लिए नियमित आधार पर रिपोर्ट करना है। सीएसआर रिपोर्ट में शासन, कार्यकर्ता सुरक्षा 


और कल्याण, नैतिक आचरण, खरीद और आपूर्ति श्रृंखला संचालन, पर्यावरणीय प्रभाव, 


ऊर्जा लेखा परीक्षा जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आज सीएसआर प्रयास 


सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं यह एक प्रकार 


का अंतरराष्ट्रीय निजी व्यवसाय स्व-नियमन है जिसका उद्देश्य नैतिक रूप से उन्मुख 


प्रथाओं और आचरण के तहत एक परोपकारी, कार्यकर्ता या धर्मार्थ प्रकृति के सामाजिक 
लक्ष्यों की दिशा में काम करना है। 

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार इस प्रकार हैं; पर्यावरण, परोपकारी, नैतिक और 
आर्थिक जिम्मेदारी | 

4. पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी: इसके अनुसार संगठन को सतत विकास के सिद्धांत का 


पालन करते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इस जिम्मेदारी को 


अपनाने के कई तरीके हैं जैसे प्रदूषण कम करना, ग्रीनहाउस प्रभाव, अक्षय ऊर्जा पर बढ़ती 


निर्भरता, टिकाऊ संसाधन आदि | 
2. नैतिक जिम्मेदारी: इसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों, हितधारकों (नेतृत्व, आपूर्तिकर्ताओं, 


निवेशकों, निर्माताओं, ग्राहकों सहित) के बीच उचित व्यवहार करना है। कार्यस्थल पर 


जाति, पंथ, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए | 

3. परोपकारी जिम्मेदारी: इस जिम्मेदारी का उद्देश्य सक्रिय रूप से दुनिया और समाज को 
रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। इसमें किसी अन्य संगठन को धन दान करना, 
अच्छी सेवाएं देना शामिल है। 

4. आर्थिक जिम्मेदारी: यह संगठन के स्वस्थ वित्त की दिशा में अभ्यास है। अंतिम लक्ष्य 


अनैतिक आचरण के बिना मुनाफा कमाना है। 


दुनिया भर में कई उद्योग सीएसआर के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। कई संगठनों ने 


लोगों, ग्रह और लाभ के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनुशंसित कार्य दिखाया 
है। 
5. सामुदायिक निवेशः उनकी विरासत और व्यवसाय के आधार पर, कंपनी निम्नलिखित 


प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है; 
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° समुदायों को मजबूत बनाना 


° महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए अवसरों में सुधार 


° बच्चों और युवाओं को उनकी क्षमता का उपयोग करने में मदद करना | 
बोध प्रश्‍न शा 


टिप्पणी: अ) अपने उत्तर के लिए दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए। 


आ) अपने उत्तरों की जांच इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए | 


4. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? 


44.9 सारांश 


व्यावसायिक नीतिशास्त्र अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जहाँ नेतिक 


सिद्धांत व्यावसायिक आचरण और उसके लेन-देन के लिए दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य 


करते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में नैतिक आचरण की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 


नैतिक दिशानिर्देशों के तहत मुनाफा कमाने में मदद करता है, श्रमिकों को सुरक्षित रखता 


है, व्यापार में मदद करता है और कपनियों के बीच बातचीत ईमानदार और सुरक्षित रहती 


है और आम तौर पर व्यवसायों में इक्विटी (साम्यता) और निष्पक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा 


देते हें | व्यावसायिक नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है, इसका कारण हर दिन समाचारों में देखा 


जा सकता है जहाँ दैनिक आधार पर बहुत सारे व्यावसायिक घोटाले सुनने को मिलते हें | 
हाल के दिनों में हमने देखा है कि कई निगमों को अनैतिक और संदिग्ध व्यवहार के लिए 
जवाबदेह ठहराया जाता है और उनकी ब्रांड छवि खराब होती है। इसलिए यहां 


व्यावसायिक नैतिकता हमें सार्वजनिक भलाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक कल्याण के 
प्रति जिम्मेदार निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यह हमें व्यावसायिक इकाई और संगठन की 
गरिमा और सम्मान बनाए रखने में मदद करता है। व्यावसायिक नैतिकता एक संगठन में 
उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, छोटे व्यवसायों, सरकारों, शेयरधारकों आदि के विभिन्न सामाजिक 
समूहों की रक्षा करने के लिए है। व्यावसायिक नैतिकता व्यवसाय के लिए एक बुनियादी 
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ढांचा प्रदान करती है जो समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी विकास की 


दिशा में काम करती है। व्यवसाय मूल रूप से एक ऐसा संगठन है जिसमें विभिन्न 
सामाजिक और आर्थिक नियम और विनियम शामिल होते हैं। इसमें एक व्यक्ति के मानदंड 
और व्यवहार दिशानिर्देश शामिल हैं, जैसे कि अपने आप को कैसे व्यवहार करना है, अपने 


आप को कैसे सुधारना है, हमारे जीवन में हमारे मूल मूल्यों से समझौता किए बिना 


व्यावसायिक निर्णयों में खुद को कैसे संचालित करना है। मूल रूप से व्यावसायिक 


नैतिकता वास्तविक या उचित लाभ कमाने के खिलाफ नहीं है। यह केवल उस मुनाफे के 
खिलाफ है जो हम धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं को धोखा देकर प्राप्त करते हैं। यह निष्पक्ष 
और कानूनी तरीकों से व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करता है। मूल रूप से 


व्यावसायिक नैतिकता वास्तविक या उचित लाभ कमाने के खिलाफ नहीं है। यह केवल 


उस मुनाफे के खिलाफ है जो हम धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं को धोखा देकर प्राप्त करते 


हैं। यह निष्पक्ष और कानूनी तरीकों से व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करता है। मूल 


रूप से व्यावसायिक नैतिकता वास्तविक या उचित लाभ कमाने के खिलाफ नहीं है। यह 


केवल उस मुनाफे के खिलाफ है जो हम धोखाधड़ी और उपभोक्ताओं को धोखा देकर प्राप्त 


करते हैं। यह निष्पक्ष और कानूनी तरीकों से व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करता 
है। 
44.0 कुंजी शब्द 


व्यावसायिक नीतिशास्त्र: व्यावसायिक नीतिशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि किसी 


व्यवसाय को नैतिक और नैतिक दिशानिर्देशों के तहत कैसे संचालित किया जाना चाहिए | 
यह अध्ययन के नैतिक सिद्धांत हैं जो व्यावसायिक गतिविधि में नैतिक दुविधाओं और 
विवादास्पद स्थितियों को हल करने में हमारी मदद करते हैं। 


निगम प्रशासन अथवा कॉर्पोरेट: कॉर्पोरेट प्रशासन को कानूनों, नियमों और संचालन, 


प्रक्रियाओं के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा व्यवसायों को 
विनियमित, निगरानी, संचालित और नियंत्रित किया जाता है। यह इस बात से संबंधित है 


कि गवर्निंग बोर्ड प्राधिकरण पूरे संगठन में व्यवसाय का प्रबंधन कैसे करता है। यह संगठन 


के भीतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए काम करता है 
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जो यह सुनिश्चित करता है कि उद्यम औपचारिक कानूनों, नैतिक मानकों और उचित और 


स्वीकार्य प्रथाओं का पालन करता हे | 


कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी: कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी प्रबंधन अवधारणा का एक 


महत्वपूर्ण रूप है जिसके तहत व्यावसायिक संगठन और कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन 


और अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को एकीकृत 


करती हैं। यह सार्वजनिक अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर अपने संचालन के सामाजिक, 
आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने की कंपनी की प्रतिबद्धता 
है। यह वर्णन करता है कि कैसे एक कंपनी समुदाय को वापस देती है या सुधारती है। 


सीएसआर व्यापार जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह न केवल व्यापार, 


लाभ और राजस्व को बढ़ाता है बल्कि वे दुनिया भर में परिवर्तन और प्रगति को भी बढ़ावा 
देते हैं। 


॥4.0 अन्य सहायक अध्ययय-सामग्री एवं सन्दर्भ 


० दास, एस. पोलिटिक्स, एथिक्स एण्ड सोशल रेसपोंसबिलिटी, शिव दास एण्ड संस, 


° फ्रेनंडो, एसी बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, पियर्सन एजुकेशन इंडिया, 


° घोष, बीएन बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैकग्रा हिल एजुकेशन, 2047. 


° सुब्रमण्यम, आर. प्रोफेशनल एथिक्स इंक्लुड्स ह्यूमन वैलुज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 


प्रेस, 2047. 


° वेलास्केज, एमजी बिजनेस एथिक्सरू कॉन्सेप्ट्स एण्ड केसेज, पियर्सन एजुकेशन 


इंडिया, 2046. 


44.42 बोध प्रश्नों के उत्तर 


बोध प्रश्‍न ॥ 


4... व्यावसायिक नैतिकता को एक नैतिक आचार संहिता और सिद्धांतों के रूप में 
परिभाषित किया जा सकता है जो व्यावसायिक संगठन के भीतर निर्णयों और कार्यों को 
नियंत्रित करते हैं। व्यवसाय की दुनिया में, संगठन कार्यो के मार्गदर्शन के लिए नैतिकता 
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का एक मानक निर्धारित करता है और व्यवसाय में निर्णयों को सही ठहराता है। यह 
नैतिक मुद्दों की जांच करता है जो कारोबारी माहौल में उत्पन्न हो सकते हैं। 
2. समाज में व्यावसायिक नैतिकता की भूमिका कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 


व्यवसाय को नैतिक आचरण और कानूनों की सीमाओं के भीतर काम करने के लिए रखता 


है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि वे अपने ग्राहकों, हितधारकों, कर्मचारियों, 


कर्मचारियों, श्रमिकों के खिलाफ कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। यह व्यवसाय इकाई और 


व्यवसायियों को समाज में सफलता प्राप्त करने और लाभ कमाने में मदद करता है। 


व्यावसायिक नैतिकता भी व्यावसायिक कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास का 


निर्माण करती है। व्यवसाय में आचार संहिता का पालन करना भी निवेशकों और 


शेयरधारकों के लिए अत्यधिक आकर्षक है। कर्मचारी द्वारा उच्च नैतिक प्रदर्शन न केवल 


इसमें मदद करता है। लाभ प्राप्त करना लेकिन एक व्यक्ति के रूप में अखंडता प्राप्त 


करना । कुल मिलाकर, व्यावसायिक नैतिकता की भूमिका कर्मचारियों, श्रमिकों, व्यापारियों 


और उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता, सम्मान, निष्पक्षता और अखंडता प्राप्त करने में 


महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नैतिक आचरण न केवल व्यवसाय में बल्कि जीवन के सभी 


पहलुओं में भी महत्वपूर्ण है। यह सभ्य समाज की नींव के लिए एक अनिवार्य हिस्सा हे | 


एक व्यवसाय या समाज जिसमें नैतिक व्यवहार का अभाव है, वह देर-सबेर विफल हो ही 
जाता है। 
बोध प्रश्‍न I 


4. व्यापार जगत में कॉर्पोरेट प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी संगठन 


के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका निभाता है। कॉरपोरेट जगत 


के लिए अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथा कई सबक देती हैं। यह शेयरधारक की संपत्ति 


बढ़ाने और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करने में मदद करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन 


एक अच्छी तरह से परिभाषित और लागू संरचना प्रदान करता है जो नैतिक आचार संहिता 


के मार्गदर्शन में कर्मचारियों, नियोक्ताओं, ग्राहकों के लाभ के लिए काम करता है। एक 


अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के बिना, किसी भी व्यावसायिक संगठन का वित्तीय स्वास्थ्य जल्द 


या बाद में क्षतिग्रस्त हो सकता हे | 


2. व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं; 
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अ) कर्मचारियों का सम्मान: एक सच्चा और अच्छा व्यवसायी व्यवसाय की सफलता और 


विकास में अपने कर्मचारियों के योगदान को पहचानता है। आ) मुख्य मूल्यः व्यवसाय में 


सफलता प्राप्त करने और सार्वजनिक रूप से व्यावसायिक संगठन की छवि को बढ़ाने के 


लिए प्रत्येक संगठन के पास नैतिक संहिता होती है। इ) वफादारीः व्यक्तिगत और 


व्यावसायिक जीवन दोनों में ईमानदारी बनाए रखने के लिए ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। 


ऐसी स्थिति होगी जहां आप लाभ के लिए अपने मूल्य से समझौता करने के लिए 


ललचाएंगे, लेकिन अगर हम एक नैतिक व्यवसायी बनना चाहते हैं तो हमें इसके ठीक 


विपरीत करना चाहिए। ई) सुरक्षित कार्य वातावरणरू एक नैतिक व्यवसायी को न केवल 


अपने कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए बल्कि उनके लिए काम करने वाले लोगों के 


लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण भी प्रदान करना चाहिए। उ) स्वैच्छिक: व्यवसायियों को 


आत्म-प्रेम के रूप में स्वेच्छा से व्यावसायिक नैतिकता का पालन करना चाहिए। इसे 


कानून और बल द्वारा बाध्य नहीं किया जाना चाहिए | 


बोध प्रश्न I 


4. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यापार जगत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जहां 


कंपनियां अपने व्यवसाय संचालन और अपने हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक, 
नैतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं को मिलाती हैं। यह विचार है कि एक व्यवसाय 
का समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यह पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है, एक 


ऐसा कार्य वातावरण बनाने के लिए जो कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 
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